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समर्पण 
विद्वदवर पं० गणेशप्रसाद दुबे (शास्त्री) 


( मन्त्री प्रयाग विद्वत्समिति, उपाध्यक्ष मालवीय सभा और 
संस्थापक ठाकुर भवन पुस्तकालय प्रयाग ) 


को सादर समर्पित 


पृज्य मामाजी, 

मेरी शैशवावस्था में ही माता-पिता का स्वगवास हो जाने पर 
आपने पुत्र से भी बढ़कर जिस प्रकार मेरा लालन-पालन किया 
ओर इस योग्य बनाया, उससे मैं आजीवन उऋण नहीं हो 
सकता, यद्यपि मधुर कामना सदा यही रहती है कि आपकी 
किब्ित सेवा में काम आकर यह शरीर धन्य दो जाय । अस्तु 
आपकी हद्ी कृपा-कोर से सम्मव यह तुच्छ भेट आपको सादर 
सभपित कर सन्‍्तोष ग्रहण कर रद्दा हूँ, जो पुस्तक के विषय 
को देखते हुए आपकी परोपकारिता, सेवा-भावना, स्वेजन-प्रियता 
आदि गुणों के कारण सबेथा उपयुक्त है। आशा है आप अपनी 
सद्दज उदोरता से इसे स्वीकार करेंगे । 


प्रयाग, सदैव आपका ही-- 
& मई, १९७७ ई० रामकिशोर मालवीय । 


गानधी महिमा 


एप्ती अभेद्य उच्च अविचल हिये सी शक्ति, 
हमने न देखी कहीं विश्व के पहाड़ में, 
व्योंही निर्भक घोर क्रर कम्पकारी म्वर 
दुलंभ सिन्धु गजन में, न सिंह के दहाड़ में ॥ 
सत्यता न देखी ऐसी हरिचन्द दधीचिह्न में, 
देश भक्ति हू ना लखी जीवित मेवाड़ में। 
कहें ते बटोर विश्व शक्ति भर दीन्हो नाथ !, 
“माधव' या “गान्धी” के मूठी-भर हाड़ में ॥ 
गान्धो तू आज हिन्द की एक शान बन गया। 
सारी मनुष्य जाति का अभिमान बन गया।॥ 
तु सत्य अहिन्सा दया निःस्वार्थ त्याग से | 
इस आज मसृत्युलोक में भगवान बन गया।॥ 
तेरा प्रभाव सादगी हस्ती को देखकर | 
दुश्मम भी बेजबान हो हैरान बन गया॥ 
तेरी नसीहतों में वा जादू का असर है। 
जिसकी लगी हवा तेरी इन्सान बन गया॥ 
तू दोस्त है हर कौम का हर दिल अजीज़ है। 
सारा जहान तेरा कदरदान बन गया। 
सच तो ये है कि तेरी गई जिस तरफ नज़र | 
वीरान अगर था तो परस्तान बन गया॥ 
घिछककार है “माधो” हमें तेंतिस करोड़ को। 
तुक सा फकीर जेल का मेहमान बन गया॥ 
[ स्वर्गीय--माधव शुरू ] 





वह देश सदा ही अमर है, वह माता सदा निहाल है, 
जिस भाग्यवती की गोद में गांधी जेसा लाल है । 


कुछ कह दूँ 


इसलिये नहीं कि पुस्तक के आरम्भ में प्राक्षषन के रूप में 
कुछ कहन की परिपाटी निभानी है, बल्कि इसलिये कि लगभग 
बीस-बाईस साल के 'गगेप” के बाद एक पुस्तक लेकर हिन्दी-संसार 
के सामने आने की कुछ सफाई देनी आवश्यक है । 

मेरा प्रथम दो पुस्तकें उपन्यास के रूप में शेलकुमारी” और 
'शान्ता”! सन्‌ १९२७ ओर २६ में स्थानीय चॉद-कायौलय से 
प्रकाशित हुई थीं, जिन्हें हिन्दी संसार ने बहुत पसन्‍रद किया 
और दोनों के तीन-तीन चार-चार संस्करण हुए थे । परन्तु उसके 
बाद एक तो पत्रकारिता के व्यस्त जीवन और दूसरे तज्जन्य 
साथ में लगने वाली अस्वस्थता के कारण कोई पुस्तक लिखने में 
समथ नहीं हो सका । 

उन दिनों मैं अभ्युदय” में था ।सन्‌ ३० के सत्याग्रह 
आन्दोलन में जेल जाते समय श्रद्धेय पं० कृष्णकान्तजी माल- 
वीय ( जिन्हें अब स्वर्गीय [लखते हुए अत्यन्त पीड़ा होती है ) 
“अभ्युदय” के सम्पादन और प्रबन्ध का भी सारा भार मेरे निबेल 
कन्धों पर छोड़ गये थे | अभ्युदय” उन दिनों दैनिक था, रात 
ओर दिन लगातार काम करते-करते मुझे संग्रहणी हो गयी। 
तभी से स्वास्थ्य बराबर बिगड़ता-सुधरता रहा और डाक्‍्टरों 
तथा गुरुजनों के आदेश से अधिक परिश्रम बचाना पड़ा। 
परिश्रम बचाने के प्रयत्न में स्वभावत: आराम-तलबी आ गयी । 
अब तो पत्र-पत्रिकाओं में विशेष लेख लिखाने के लिये सम्पादक 
मित्र जब सर पर सवार होते हैं, तभी कुछ लिख देता हूँ, फिर भी 
कुछ मित्रों की आज्ञा का पालन करने में असमथ द्वोने के कारण 
उनके रोष का भाजन बनना द्वो पड़ता दै । 


( ८ ) 


अब इतने दिनों बाद प्रस्तुत पुस्तक जो लेकर मैं उपस्थित 
हो सका हूँ, उसका एकमात्र श्रेय मेरे आदरणीय मित्र ओर 
आदश हिन्दी पुस्तकालय, प्रयाग के संचालक पंडित गिरिधरजी 
शुक्ल को है। गान्‍्धीजी की नोआखाली-यात्रा समाप्त हो चली 
थी और शुक्लजी चाहते थे कि इस सम्बन्ध में एक पुस्तक 
शीघ्रांतिशीघ्र प्रकाशित हो जाय । शीघ्रता के ख्याल से शुक्लजी 
ने इन पंक्तियों के लेखक को ही इसे लिखने के लिये वाध्य 
किया | मैने भी सोचा कि विश्व-बन्य गान्धीजी ने भोरत 
की स्त्राधीनता ही नहीं, उसके प्राचीन गोरव-पूर्ण पद प्राप्र 
कराने की ऊछ्जी साम्प्रदायिक एकता का जो महान काय एक 
नये प्रयोग के साथ उठाया है, उसमें इस पुस्तक द्वारा भगवान 
ऋष्ण के गोवधन पबत उठाने में गोपों की लकुटियों के रूप में 
किंचित सहारा धैकर अप्तनना जीवन सफल कर रूँ। इसी कारण 
यह पुस्तक सामने आ सही और इसके लिये में शुक्ल॒ज्नी के प्रति 
अपनी हादिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । 
पुस्तक के सम्बन्ध में भी कुछ निवेदन कर देना आवश्यक है। 
सम्भव है, इसे कुछ लोग सामयिक साहित्य की चीज़ सममे। 
किन्तु ऐपा नहीं है । विषय को देखते हुए इसका बहुत बड़ा 
स्थायी महत्व है। गान्धीजी अपने जीवन के चरम ६ध्येय- 
साम्प्रदायिक एकता को प्राप्ति किस उपाय से करना चाहते हैं, इ वी 
का वणणुन इस पुस्तक में है, अतः यह ऐतिहासिक महत्व की 
वस्तु होगी ओर इसकी उपयोगिता तब तक बनी रहेगी, जब्र 
तक एकता के ध्येय की प्राप्ति न हो जाय । 


प्रयाग, | विनीत 


१० मई, १९४७ ई२ रामकिशोर मालवीय 





“नकारा ओलयमकक-.> 2 जी>+० हि 
उस एप्प 
४2९२ १३ (222 ४२ 


” नन्‍छतछथा 
४० ३०१७४ ।42 ४७४ - ७७७४ 





यु 
जििन्ज 


_्न्न 
न 
्> 





पे ८ पर 
5ग/7१ श॥।/७० 


यार: पर 


3 ॥7००५० 


महात्मा गान्धो को 


नोआखाली-यात्रा 


"शच्चज"्ञ््श्ट्कछकु,.- 


यात्रा का ऐतिहासिक महत्व 


हमारा मसीहा निकल पड़ा है मानवता की रक्षा के लिये | 
निद्न नद, निभेय बढ़ता जा रहा है वह सर में कफन बाँधकर 
अआतताइयों के बीच । अपने को खतरे में डालकर भी वह सुर- 
ज्ञित है। क्योंकि उसके पास सबसे शक्तिशाली अख्न है सत्य 
ओर प्र म का और इस यात्रा का पवित्र तथा महान उद्ृश्य है 
हिन्दू-मुस्लिम एकता का, गुमराहों को राहे-रास्त पर लाने का 
और निबलों तथा असहायों की रक्षा का | उसमें न राग है. 
नद्वप है।उसेके निकट हिन्दू, मुसलमान, सिक्‍्ख, पारसी, 
ईसाई, अँगपेज) यहदी, जमन, फ्रेच, तुक॑ और अरब सब एक 
है | ऊँच-नीच, बड़े छोटे में बह कोई बिभेद नहीं करता। सभी 
उसके लिये अपने हैं, पराया कोई नहीं है | फिर उप्के नाम में 
आकषण हैं, बाणी में जादू है और है तकों में बल, जिनके द्वारा 
बह कट्गरर से कट्टर विरोधी को अपने वस में कर लेता, है | बह 





म गान्धी की नोआखाली-यात्रा २ 


निकला है साम्प्रदायिकता को दफनाने के लिये समस्त भू-मंडल 
के मानव-समाज के कल्याण और उत्थान के लिए और पद- 
दलितों के त्राण के लिये | उसका पुनीतत्रत है समस्त संसार 
के मनुष्यों में से अमीर-गरीब ऊँच-नीच और छोटे-बड़े का 
भेद-भाव मिटा देना और ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें 
मनुष्य-मात्र को बराबर का अधिकार रहे और जात-याँत का 
श्रन्त होकर संसार में केवल एक जाति हो जिसे मनुष्य जाति 
कहा जाय । निस्सन्देह यह महा पुरुष गान्धी मनुष्य के रूप में 
कोई देवता हैं, जो विश्व के मनुष्य-मात्र के कल्याण के लिये 
अवतरित हुआ है और अपने तपोबल से इस ब्रत को पूरा 
करेगा | 

महात्मा गान्धी की नोश्राखाली यात्रा की घोषणा जब 
हुई थी, ता सारा संसार और विशेषतः भारत एक बार ही 
चिन्तित हो चुका था | लोग यह भय करन लगे थे कि गान्धी 
जी आतताइयों के बीच से कुशल वापस आते हैं या नहीं। 
परन्तु गान्धीजी ने अपने एक्र बार नहीं सेकड़ों बार किये गय 
इस दाब की सत्यता प्रत्यक्षतः प्रमाणित कर दी कि एक सच्चा 
खत्याप्रदी अ्रपने प्रेम के द्वारा कट्टर-से-कट्रर विरोधो को अपन 
बश में कर लेता है ओर अत्यन्त प्रबल आक्रमणकारों को भी 
शक्तिहीन बना देता है। जो आलोचक गान्धीजी के इस दावे 
का मजाक उद़ाते थे, वे उसे सच्चा प्रमाणित होते देखकर 
आश्चय-चरकित रह गये, दातों तले उंगली दबा ली। गान्धीजी 
अपनी यात्रा में अधिकतर मुसलमानों के घरों में ही ठहरे ओर 


३ यात्रा का ऐतिहासिक महत्व 


उन्हें अपन प्रम-पाश में आवद्ध कर लिया । मुस्लिम ख्तियों ने 
गान्धीजी को अपने घरों के अन्दर बुलाकर उनके दशन किये, 
उनके उपदेश सुने ओर अपने को क्रतकृत्य माना । 

गान्धीजी की इस यात्रा का ऐतिहासिक महत्व है, जिसे 
आज से वर्षों पहिले लिखी गयी शअ्रपनी आत्म-क्रथा में उन्होंने 
इन शब्दों में प्रकट किया था कि--दक्षिण अफ्रीका के अपने 
अनुभवों के आधार पर मुझे इस बात का पूण विश्वास हो 
गया है कि हिन्दू-मुम्लिम एकता के लिये ही मेरी अहिन्सा की 
कठोरतम परीक्षा हांगा । मेरा वह विश्वास आज भी ज्यों-का- 
तयों बना हुआ है। में अपन जीवन में प्रतिक्षण यह अनुभव 
कर रहा हूँ कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है ।' यात्रा के 
पग-पग पर गान्धीजी के उपरोक्त कथन की याद आती है और 
उनके उस संकल्प की परिणति इन शब्दों में प्रतिध्वनित होती 
है. कि--“जिस काये में में यहाँ लगा हूँ, सम्भव है वही 
मेरा अन्तिम काये हो | यहाँ से में यदि जीवित और अक्षत 
लौटा तो मेरा यह पुनजन्म होगा। मेरी अहिन्ता की परीक्षा 
जैसी यहाँ हो रही है, वेसी कभी नहीं हुईं थी ।” आज़ वे गाँव- 
गाँव और घर-घर जाकर अपना प्रेम-पसंदेश सुनाक्र साम्प्रदा- 
यिऊ्रता के विष-वृक्ष का मूलोच्छेदन कर रहे हैं।आज संसार 
चकित होकर यह देख रहा है कि मुस्लिमलीग द्वारा प्रचारित 
साम्प्रदायिक विद्वष के विषाक्त प्रभाव से प्रभावित धर्मान्‍्ध 
मुसलमान पानी-पानी दो रहें हैं ओर ग्लानि का अनुभव कर 
रहे हैं । 
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यात्रा के तीन प्रधान उद्देश्य 

गान्धीजी की नोआखालो यात्रा के तीन प्रधान उद्देश्य थे, 
जिन्हें गास्धीजी के बंगाल के विश्वास-प्राप्त डा? अनिल चक्रवर्ती 
ने गत १४ जनवरी को कलकत्ता यूनीवरसिटी के आशुतोष- 
हाल में भाषण करते हुए बताए थे। आपने कहा था कि-- 
गगान्धीजी की यात्रा का तीन प्रधान उद्देश्य हैं। पहिला यह कि 
बहाँ के मुस्लिम सम्प्रदाय में आध्यात्मिक भावना उत्पन्नकर 
पड़ोसियों के प्रति मनुष्यता और भाई-चारे का भाव जाग्ररत 
करना तथा साम्प्रदाय्रिक विद्वप का उन्मूलन करना | साथ ही 
उनमें यह विश्वात् भी उत्पन्न करना कि अल्प संख्यकों से बेर 
करने में बहुमत सम्प्रदाय वालों की ही आर्थिक हानि है और 
संसार उन्हें अन्यायी तथा अत्याचारी मानेमा, दूसरे, अत्या- 
चार- पीड़ित तथा भयभीत हिन्दुओं में विश्वास की भावना 
उत्पन्न करना, जिसके लिये गान्धीजी गाँवां के आन्तरिक भागों 
में गये और इसका दोनों सम्प्रदायों के लोगों पर प्रत्यक्ष प्रभाव 
पड़ा | ओर तीसरा उद्देश्य यह है कि शरणार्थियों को अपने 
गाँवों ओर घरों में फिर से लाकर बसाने के लिये प्रबन्ध कराना 
ओर शरणार्थियों का भय दूर कर उन्हें बापस आने का साहस 
तथा प्रोत्साहन देना । इस पुनर्निर्माण काय में गान्धीजी ने घरों 
ओर मोपड़ों के बनाने के मसाले का प्रबन्ध करने, मजदूरों की 
व्यवस्था करने, जिनकी फसलें नष्ट कर दी गयी हैं उन किसानों 
को तकाब्री और कृषि सम्बन्धों कज दिलाने इत्यादि में विशेष 
ध्यान दिया। 


हे यात्रा का ऐतिहासिक महत्व 


इन सब के ऊपर गान्धीजी ने अपनी प्राथना-सभाओं में 
प्रति दिन भय-नत्रस्त और पीड़ित हिन्दुओं से भय का त्याग कर 
साहस लाने ओर मुसलमानों से हिन्दुओं के साथ मानवता का 
तथा अच्छे पड़ोसियों का-स। व्यवहार करने की मार्मिक अपील 
का । उसका जादू-सा प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है ओर भागे हुए हिन्दू 
अपने गाँवों में आकर फिर बस रहे हैं । गान्धीजी अपनी प्ररणा 
से ओर नोआखाली मे अपनी उपस्थिति से नोआखाली के 
रक्त-रंजित ओर, धराशायी गाँवों में ऐसे नूतन नोआखाली का 
निर्माण कर रहे हैं, जो बद्भाल और भारत की संस्कृति का दृढ़ 
ओर म्मारक होगा ! 

डा० चक्रवर्ती के य शब्द और समाचार-पत्नों में प्रकाशित 
होने वाले विवरण कि शरणार्थी लोग तेजी से अपने गाँवों में 
आकर बस रहे है, यह सिद्ध करते हें कि महात्मा गान्धी की 
नोआखाली-यात्रा ने मुस्लिम लीग द्वारा फेलाये हुए साम्प्रदायिकता 
के विष को नष्ट करने में कितना आश्वयेजनक कार्य कुछ ही 
हफ्तों में किया है, जा अन्य किसी व्यक्ति ही नहीं किसी संस्था 
द्वारा भी महीनों कया वर्षों में भी पूरा नहीं हो सकता था। 


कांग्रेस ओर मुस्लिम लोग 


यह बताने की आवश्यकता नहीं कि गान्धीजी को क्‍यों 
नोआखाली जाना पड़ा । हइतिहास में बेजोड़ जैसा वीभत्स नर- 
संहार वहाँ हुआ था | लीगी बबेरता के हवन में अगणित जीवित 
मनुष्यों की आहुतियाँ जिस प्रकार छोड़ी गयी थी, अबला म्त्रियों 
पर जो पशुओं को भी लज्जित करने बाल़े अत्याचार हुए थे. 
सम्पत्तियों की लूट ओर होलियाँ जेप्ती मचायी गयी थी, 
जघन्यता और क्रर्तायें जिस प्रकार खुलकर खली थो, उन्हें 
अनुभव करते और जानते हुए उन स्थानों के नाम से मानवता 
थर-धर कॉपती थी । यह स्वाभाविक ही था क्रि इन अ्रत्याचारों 
से सताये हुए लोगों को फिर वहाँ जाने का साहस क्‍यों और 
कैसे होता ? ऐसी दशा में हिन्दू-मुस्लिम एकता के अनन्य प्रव- 
तक और दीनों तथा असहाथों के श्रन्यतम सहायक महात्मा 
गान्धी साम्प्रादायिक विद्वंष के चरम सीमा तक पहुँच जाने 
पर किस प्रकार अपनी जगह पर बेठे रह सकते थे और अ्रन्त 
में आपको अपने सामने उपस्थित देश की स्वाधीनता के प्रश्न 
को अपनी अन्तिम अवस्था मे सामने खड़ा देखकर भी उसके 
हल का प्रश्न कांग्रेस के अन्य उच्च अधिकारियों पर छोड़कर 
अपने जीवन के सर्वोपरि लक्ष्य हिन्दू-मुम्लिम एकता के प्रयत्न के 
निमत्ति नोशाखाली की यात्रा के लिये अकेले द्वी प्रस्थान कर 
देना पढ़ा । 


७ क्रग्रेस और मुत्लिम लीग 


भारतीय राजनीति के पाठकों से यह छिपा नहीं कि कांग्रेस ने 
भारत को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराकर फिर स्वाधीन करने 
के सर्वो परि साधन हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के लिये अपने जन्म-काल 
से ही पिछले ६१ वर्षा के अन्दर क्या-क्या प्रयत्न किये। परन्तु 
कांग्रेस की बागडोर जब से गान्धोजी के हाथ में आयी उस्त 
समय से साम्प्रदायिक एकता को कामग्रेंस के काय-क्रम में स्वे- 
प्रथम उसके लिये स्थान देकर भगीरथ प्रयास किये गये। इसके 
विपरीत मुस्तिम लीग ने अपने जन्म के समय से ही अंग्रेजों 
के हाथ की कठपुतली बनकर इन दोनों प्रयत्नों में कितनी 
बाधायें डालों और आज तक डालती चली आ रही है, यह भी 
सवंबविदित ही है। फिर भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के इन 
कार्यों पर एक विहंगम हृष्टि डाल लेना यहाँ अप्रासंगिक न 
होगा ओर उससे मस्लिम लीग की अड्ज्ला डालने वाली और 
देश द्रोहिता की नोति के चरम रूप को संक्षेप में समभ लेने में 
सहायता मिल्लेगी । 

काँग्रस ने देंश की एक मात्र राष्ट्रीय संस्था होने के नाते 
देश वासियों में स्वाधीनता की आग जिस प्रकार फूँकी और 
विदेशी शाप्तन की जड़ पर प्रहार किया, उसे देखते हुए अंग्रेजों 
की रूह काँप उठी और उन लोगों ने भारत पर अपना राज्य 
बनाये रखने के लिये कांग्रेस की शक्ति नष्ट करने तथा स्वाधीनता 
के मार्ग में बाधा डालने के लिये मुसलमानों को कांग्रेस से अलग 
करने के निमित्त मुस्लिम लीग की स्थापना करायी। १९०६ में 
अंग्रेजों के अनन्य भक्त आगा खाँ की अध्यक्षता में मुस्लिम लोग 
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स्थापित हुईं, जिसके दो मुख्य उदृश्य थे--(१) त्रिटिश सरकार 
के प्रति बफादारी और (२) मुस्लिम हितों की रक्षा। अपने 
समय के सुप्रसिद्ध सरकार-परस्त सर सैयद अहमद खाँ लीग 
के खास हिंदायतियों में से थे, जिन्होंने सरकारी' मशीनरी के 
कल-पुज तैयार करने के लिये अलीगढ़ में मुम्लिम लीग कालेज 
की स्थापना की, जिसे बाद में शीघ्र ही यूनीत्र्सिटी का रूप 
दिया गया । वहाँ से पढ़कर निकलने वाले अधिकतर शिक्षित 
मुस्लिम युवक सरकारी नोकरियों में लिये जाते थे जिनमें अली- 
बन्धु (मौ० मोहम्मदशअली और शोकतअली) भी थे | मुम्जिम 
लीग और अलीगढ़ कालेज का काय प्रायः साथ-साथ चला | 
मुस्लिम लीग बाहर मुस्लिम जनता में सरकारी प्रचार करनी 
थी ओर अलीगढ़ कालेज मुस्लिम युबकों को इस कार्य के 
लिये सरकारी नोकरियों में भेजकर सरकारी संस्थाओं के अन्दर 
जाकर काम करता था, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज मिल 
रहा है । कांग्रेस घिरोधी प्रचार करने ओर साम्प्रदायिकता का 
विष फैलाने में अलीगढ़ यूनीव्सिटी के शिक्षित युवक अपढ़ 
ओर लफंगों को भी मात कर रहे हैं । 

कांग्रेस की शक्ति जिस प्रकार देश में बढ़ती गयी,.उसी परि- 
माण में सरकार भी मुस्लिम लीग को बल प्रदान करती गयी 
और फूट डालकर शासन करने की नीति पर चलते हुए वह 
मुसलमानों को कांग्रेस से श्रलग करने के लिए उनके सामने टुकड़े 
फेंकतो गयी । जितना ही अधिक प्रयत्न कांग्रेस ने हिन्दू-मुस्लिम 
एकता के लिये ओर स्वाधीनता की लड़ाई. में मुसलमानों को 


९, काँग्रेस और मुस्लिम लीग 


शामिल करने के लिए किया, उतना ही प्रयक्न त्रिटिश सरकार ने 
मुसलमानों को कांग्रेस और आज़ादी की लड़ाई से अलग रखने के 
लिए किया, जो देश के राजनीतिक घटनाओं और साम्प्रदायिक 
एकता के प्रयत्नों के पिछले तीस-बत्तीस बरसों के इतिहास पर 
दृष्टि डालन से स्पष्ट हो जाता है | इन घटनाओं का पूरा विवरण 
देने के लिए तो एक अलग ग्रन्थ लिखन की आवश्यकता पड़ेगी, 
इसलिए इस छोटी सी पुस्तक में उनका अत्यन्त संक्षेप में उल्लेख 
करके ही सन्‍्तोष प्रहण करना पड़ेगा । 

मुस्लिम लीग यदि वैध रूप से और शान्ति के साथ अपना 
काय करती और कांग्रेस के राग्ते में अड़ गे न लगाती, तब भी 
गनीमत होती किन्तु वहाँ तो अंग्रेजों का प्रोत्साहन काम कर 
रहा था, कांग्रेस की बढ़ता हुई शक्ति का देखकर उनके पेर के 
नीचे की जमीन खिसकती जा रही थी, अतः उतने ही वेग से 
वे भी मुस्लिम लीग को बल प्रदान करते हुए कांग्रेस से सम- 
कौता न करने के लिए उसे उभाड़कर एकता होने में बाधा खड़ी 
करते जाते थे । 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कांप्रेत अपन जन्म-काल 
से दी मुसलमानों को सम्मिलित कर आज़ादी की लड़ाई में 
उनका सहयोग लेने का प्रयत्न करती चलो आ रही है। कितने 
ही मुसलमान नेता कांग्रेस के अध्यक्ष हो चुके हैं। कांग्रेस का 
हिन्दुओं की संस्था कहने वाले मुस्लिम लीग के वतंमान नेता 
मि० जिन्ना भी पद्दिले कांप्र स में थे, किन्तु १६१५ में कांग्रेस ने 
सरकार से अहयोग करने का निश्चय किया, तो सरकार परस्त 

बे 
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मि० जिन्ना पैतरा बदलकर कांग्रेस से अलग हो गए । इसमें 
सन्देह नहीं कि समय-समय पर मुस्लिम जनता ने भी 
काँग्रेस के आन्दोलनों में सहयोग करते हुए कुबोनियाँ की है । 
कितने ही मुप्तलमानों ने गोलियाँ खायीं, लाठियाँ सही हैं, जेल 
गए हैं और सर्म्पत्ति की हानियाँ उठायी हैं, परन्तु अंप्र जों और 
मुस्लिम लोगियों के कुचक्रों के कारण यह सहयोग सामूहिक 
ओर स्थायी नहीं रह सका । काँप्र स ने समय-समय पर अपने 
सात अधिवेशनों में अध्यक्ष-पद मुम्लिम नेताओं को दिए हैं। 
सन १८८७४ से कांग्र स की स्थापना के दो ही साल बाद ४८८७ के 
तीस रे अधिवेशन के अध्यक्ष श्री बदरुद्दीन तैयबजी बनाए गए । 
उस्तके बाद १८५६ में मोहम्मद रहीमत उल्ला सयाना, १५१३ में 
नावाब सेयद मोहम्मद, १५१८ में सर ध्सन इमाम, १९२१ में 
हकीसम अ्रजमल खाँ, १९५२३ और १५९४० में मॉलाना अबुल 
कलाम आजाद ( दो बार ) १५२४ में मौलाना मोहम्भद अली 
ओर १९२७ में डा० अन्मारी कांग्र स के अध्यक्ष बनाये गये । इन 
सभी सुम्लिम नताओं ने कांग्रेस के अध्यक्ष-पद से कांग्र स के प्रति 
किये जान वाले मुस्लिम सन्देहों का निराकरण किया, यह सिद्ध 
किया कि कांग्रेस हिन्दुओं, मुसलमानों ओर सभी धर्मावलम्बियों 
क्रो आजादी के लिये लड़ रही है ओर रवराज्य में सभी मजहदबों 
के लोगों को बराबर से अधिकार रहेंगे, इसलिये मुसलमानों को 
त्रिना किसी शक-सुब्रह के कांग्रेस में शामिल होना चाहिये। 
परन्तु इस के विरोध में शँग्र जों द्वारा अन्दरूनी तौर पर और 
मुस्लिम लीग द्वारा खुल्लम-खुल्ला मूठे प्रचारों के कारण अपढ़ 


| 


११ काँप्रेस और मुस्लिम लीग 
मुध्लिम जनता कांग्रेस के घनिध्ट सम्पक में न आ सकी | फिर 
भी काँप्रस हताश नहीं हुई और उसने वास्तव में हिन्दू हितों 
की हानि पहुँचाकर शोर हिन्दुओं के प्रति अपने दायित्व की 
अवहेलना करके भी मुसल्लमानों को खुश करने के अभिप्राय से 
उनसे कितनी ही बार समभीते के प्रयन्न किय । इसके लिये सन्‌ 
१९१६ में प्रथम बार समझोता लखनऊ में हुआ, जो 'लखनऊ- 
पेक्ट” क नाम से प्रसिद्ध है | यद्यपि स्वर्गीय लोकमान्य तिलक 
सहृश राष्ट्रवादी नेता भी इसके विरुद्ध थे, क्योंकि इससे 
हिन्दुओं के हितों पर क्रुंदाराघात होता था और जिसका केत्रल 
आज तक मूल्य ही नहीं चुकाना पड़ा बल्कि जो मुप्ततमानों को 
अपनी मॉँगे बराबर बढ़ाने का प्रोत्ताइन देने में सहायक भी 
हुआ। परन्तु यह समभोता केबल इक्षी भावना से क्रिया गया कि 
मुसलमान सन्‍्तुष्ट हो जायें और कांग्रस के साथ मिलकर 
आजादी के लिये प्रयज्ञ करें। मगर असर हुआ उल्टा । मुपल- 
मानों न इसका अथ यह लगाया कि आज़ादी की खजड़ाई में 
मुसलमानों के शामिल होने के नाम पर हमशा काँग्रेस से सौदा- 
कर भारी मूल्य चुकाया जा सकता है| अतः उनको माँगें सुरसा 
के मुँह की भांति बराबर बढ़ती ही गयी । 'मज बढ़ता गया ज्यों- 
ज्यों दवा की! कॉपर स ओर लीग के समभोतों का इतिहास यद्दी 
प्रतिध्वनित केरता है। समय-समय पर एक दा और तीन बार 
नहीं, कितनी ही बार समभोते के प्रयत्न हुए, जिनमें मुसलमानों 
को काँप्रंस ने भारी कीमतें अदा की । इसके अतिरिक्त जब-जब 
भारी मामले पेश हुए, तब-तब जिटिश सरकार ने मुप्तलमानों के 


म० गान्धी की नोआखाली-यात्रा १२ 


सामने भारी दुकड़े फे ओर मुसलमान समभोते की बातों 
तोड़कर सरकार से जा मिले । इसके उदाहरण प्रयाग में महा- 
मना मालवोय जी और अलबर-नरेश द्वारा बुलाये गये एकता 
सम्मेलन, १९३१ की गोल मेज कान्फरेंस तथा १९४५ के शिमला 
सम्मेलन की वार्ताओं से मिलते हैं, जब कि समभोता होते-होंते 
ब्रिटिश सरकार के कुचक्र के कारण भंग हो गया । इसके बाद 
१९४२ में क्रिप्स-मिशन आये पिछले दो वर्षों के अन्दर महात्मा 
गान्धी द्वारा बारम्वार मि० जिन्ना का द्वार खटखटाने ओर 
ब्रिटिश मंत्रिदल मिशन के भारत आन और कांग्रेस तथा लीगी 
प्रतिनिधियों के लन्दन बुलाये जाने के समय हुई समझभोते की 
बाताओों के सभी बार भंग होने की ताज्ञो घटनाएँ अख़बार 
पदन वालों तथा देश की गति-विधियों को जानकारी रखने 
बालों से छिपी नहीं है । 


हिन्दुओं के प्रति कांग्रेस की जिम्मेदारी 


संक्षप में यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस जितना ही सम- 
कौोते के लिये मुस्लिम लोग और भि० जिज्ञा क। खुशामद करती 
गयी, उतना ही लोग ओर जिजन्ना का दिमाग सातवें आकाश पर 
चढ़ता गया।सच तो यह दै कि गान्धीजी ने जिन्ना के घर 
बार-बार जाकर उनका महत्व बढ़ा दिया । यह बात बड़ी बेदना 
के साथ कहदनी पड़तो है कि हिन्दुओं के त्याग और बोटों से ही 
शक्ति प्राप्त करनेवाली कांग्रेस ने हिन्दुओं के प्रति ऋपनी जिम्मे- 
दारी भुलाकर मुसलमानों को अधिकाधिक अधिकार दिये ओर 


१३ काँग्रेस और मुस्लिम ल्ञीग 


हिन्दुओं के हितों की हानि पहुँचायी यद्यपि कॉग्रस ने यह सत्र 
किया केवल देश की स्वतन्त्रता के लिये और उसे अंग्रेजों की 
गुलामी से मुक्त करने के लिये । एक ओर जब कि मुस्लिम लीग 
मुसलमानों को हिन्दुओं के विरुद्ध उभाड़ने और सज्लठित करने 
के लिये सब कुछ किया, कश्म्सस ने सदा हिन्दुओं को ही 
दवाया। साम्प्रदायिक दह्लों में काँप्र स हमेशा तटस्थ रही और 
उधर मुस्लिम लीग न मुसलमानों को दंगे के लिये सद्गठित किया 
ओर दड्लों में भा .हर प्रकार से मुसलमानों को सहायता 
पहुँचायी । काँस् स ने यह कभी नहीं सोचा कि हिन्दू महासभा 
को साम्प्रदायिक संस्था घोषित कर और उसे बदनाम कर हिंदुओं 
को उसने एकमात्र अपने प्रभाव में रखा है, अत: हिन्दुओं की 
"ज्ञा का प्रधान उचरदायित्व उसी पर है। यद्यपि यह कहा जा 
सकता है कि कॉग्रस एक राष्ट्रीय संस्था होने के नाते केवत्व 
हिन्दुओं के लिये ही कुछ नहीं कर सकती । परन्तु तथ्य को 
वास्तविकता की कसौटो पर कखकर देखना ही होगा 4 आखिर 
हिन्दुओं की और उनके हितों की रक्षा केसे की जाय ? राष्ट्रीय 
भावना से ओत-प्रोत होने के कारस् हिन्दुओं पर हिन्दू महा- 
सभा का कोई प्रभाव नहों दे, ऐसी दशा में काँग्रस के सिवा 
हिन्दु ओं के लिये दूखरी कोन ऐसी संस्था दे जो सामूहिक सदछुट 
आते पर उनकी रहता का प्रबन्ध करे १ परन्तु कांग्र स ने कदाचित 
प्रश्न के इस पहलू की ओर कभी ध्याव नहीं दिया केवल इस 
ख्याल से कि मुसलमान नाराज न हो जायें ओर यह सब डोते 
हुए भी कांग्रेस ने दमेशा मुसलमानों को प्रसन्न रखने का ही प्रयत्न 
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किया । मगर यह सब होते हुए भी मुस्लिम लीग ओर लोगी 
नेता बिल्कुल सफेद मूठ बालकर कॉग्रंस को मुस्लिम विरोधी 
हिन्दू संस्था कहते हुए संसार की आँखों में धूल क्ोकना चाहते 
हैं ओर मुस्लिम जनता में कांग्रेस के विरुद्ध विष बो रहे हैं । 


लीगी अड़ गों का इतिहास 


एक ओर यह राष्ट्रीय ओर साम्प्रदायिक एकता के लिये 
कांग्रेस द्वारा मुसलमानों को राजी करने का इतिहास है और 
दूसरी तरफ अपने सरासर मूठे प्रचार द्वारा मुसलमानों को 
कांग्रस से अलग करत और कांग्रेस के स्वराज्य प्राप्त करने के 
मांग में रोढ़े अटकाने का देश द्रोहिता का मुस्लिम लीग का 
इतिहास है । शुरू में मुस्लिम लीग का मुसलमानों पर कोई 
प्रभाव नहीं था और न उसका कोई आकषक प्रोग्राम ही था। 
१९१० में कांग्रस ने जब सरकार से असहयोग का प्रस्ताव 
पास किया, तो मि० जिन्ना सहित कुछ मुस्लिम नेता जेल जाने 
के भय से कांग्रेस से अलग होकर मुस्लिम लीग में शामिल हो 
गये । आन्दोलन चलाने का ठरीका कांग्रं स से साख कर निकले 
हुए मि०८ जिन्ना न मुस्लिम लीग का नेतृत्व अपने हाथ में 
लिया ओर लीग को कांग्रस के विरुद्ध खड़ो कियां। ब्रिटिश 
सरकार भी मुस्लिम लीग को अधिकाधिक प्रोत्साहन देन 
लगी । मुसलमानों को उनकी संख्या के अनुपात से अधिक 
सीटें व्यवस्थापिका सभाओं में दी जाने लगी और सरकारो 
नौकरियों में भी अधिक जगहें उन्हें दी गया। १९३ के बाद 
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मुस्लिम लीग का प्रभाव मुसलमानों में अधिक बढ़ने लगा और 
१०३७ में ब्यवस्थापिका सभाओं के चुनाव में मि० जिन्ना को 
अधिक सफलता धभिली । मुस्लिम लीग की बढ़ती हुईं शक्ति को 
देखकर कांग्रेस ने भी लीग से समझौता करने के प्रयत्न फिर 
आरम्भ किये। १९३८-३५ में गान्धोजो, नेहरूजी और श्री 
सुभापचन्द्रबोस आदि कांग्रेती नताओं और मि० जिन्ना के 
बीच समभोते की बार्ताएं आरम्भ हुई किन्तु मि० जिन्ना की 
अन्य ,यपूण १४ शर्तों के कारण सममौता नहीं हुआ और बार्ता 
भड्ढ हो गयी | १५४० में मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधि- 
वेशन में पाऊिस्तान का प्रस्ताव पास किया । लीग का पाकिस्तान 
का यह प्रस्ताव बम-बिस्फोट के रूप में सापने आया, जिसका 
देश में सभी दलों और वर्गों द्वारा घोर विरोध किया जाने 
लगा। यहाँ तक कि लोग से इधर समस्त मुस्लिम संस्थाओं ने 
भी इसका विरोध किया, जिनमें जमायत-उल-उलमा, मजलिसे 
अंहगार, मौसमिन कान्फरेन्स, शिया कान्फरेन्स, आजाद मुस्लिम 
कान्फरेन्स, अंजुम ने वतन इत्या द के नाम विशेष उल्लेखनीय 
है। ब्रिटिश सरकार ने भी समय-स्यय पर पाकिस्तान का विरोध 
किया और ब्रिटिश मंत्रिदलल ने भी उसे आप«्त्तजनक अव्याव- 
हारिक और घातक बताया। यही नहीं अन्य देशों के राज- 
नीतिज्नों न भी मि० जिन्ना को पाकिस्तान सम्धन्धी मांग की 
आलोचना की । परन्तु मुस्लिम लीग अपनी पाकिस्तान की माँग 
पर बराबर रढ़ रही । 

द्वितीय महय युद्ध समाप्त होने के बाद संसार की परिस्थिति 
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और दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और कांग्रेस की 
र्वाधीनता की मांग ने असाधारण उद्रता धारण की । इसके 
फल-स्वरूप १९४२ में क्रिप्स-मिशन आया | किन्तु उसको अहृढ़ 
नीति के कारण कांग्रेस से उसका समभोता नहीं हुआ | उसके 
बाद गत वष १९४४ में ब्रिटिश मंत्रिहल समकोता करने को 
आया और उसने कांग्रेस से समकौता कर विधान परिषद बुलाने 
की बात स्वीकार की ओर अस्थायी राष्ट्रीय सरकार भी बनायी, 
जिसमें कांग्रेस ने सहयोग दिया। परन्तु मुस्लिम लीग ने फिर 
भी कांग्रेस से समकोता नहीं किया और अस्थायी सरकार तथा 
विधान परिषद्‌ में सम्मिलित होन में इनकार कर दिया । 


तीगका सीधा हमला दिवस और उसके बाद 


कलकत्ता ओर पूर्वी बड़ाल का रक्तपात 

कांग्रेस तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा समभोते के ज्यों-ज्यों 
प्रयत्न होते रहे, त्यों-स्यो मुस्लिम लीग ओर मि० जिन्ना अकड़ते 
गये ओर पाकिस्तान की उनको मांग जोर पकड़ती रही । लीग 
की ओर से बारम्बार यही स्पष्ट रूप से कहा गया क्रि बिना 
पाकिस्तान की मांग को आधार माने हुए कोई समभोता नहाँ 
होी। सकता और न मुस्लिम लीग ब्रिटिश मंत्रिदल को योजना 
म्वीकार करेगी । मुस्लिम लीग द्वारा मंत्रिदल को योजना अस्वी- 
कार करने पर कांग्र स ने बहुत सो व-विचार के वाद यह योजना 
स्वीकार कर ली ओर केन्द्र में अस्थायी सरकार का निर्माण 
पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता मे हुआ । इसस मुस्लिम 
लीग को बड़ी खिलियाहूट हुई और उसने अस्थायी सरकार 
बनायी जाने का विरोध करना शुरू किया । देश के सभी भागों 
में सभायें कर लीगी नताओं न खुल्लम-खुल्ला हिंसा तथा मार- 
काट करने का प्रचार किया । गैर-मुसलमानों को ओर से बड़े-बड़े 
लोगों और अखबारों न यह शिकायत भी की कि सरकार लीगी 
नताओं को मार-काट का प्रचार करने की छूट क्‍यों दे रही है, 
किन्तु वायसराय ओर केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों की 
कमजोरी के कारण हिंसा प्रचारक लोगी नेताओं के विरुद्ध कोई 
रोक-थाम नहीं की गयी । 

३ 
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मुस्लिम जनता में खुल्लम-खुल्ला बगावत का प्रचार कग्न 
के बाद मुस्लिम लीग की काय-समिति ने २९ जुलाई को यह 
निश्चय किया कि मंत्रिमंडल योजना और अस्थायी सरकार के 
विरोध में सारे देश में प्रत्यक्ष आन्दोलन ( डाइरेक्ट ऐक्शन ) 
दिवस मनाया जाय | अतः इप्त निश्चय के अनुसार १६ अगम्त 
सन्‌ १९५६ को देश में यह्‌ दिवस लीग को ओर से मनाया गया । 
बल्लाल ओर सिन्ध प्रान्तों की मुस्लिम लीगी सरकारों ने इस दिन 
सरकारी दफ्तरों को भी बन्द करने की आज्ञा दे दी। केन्द्रीय सर- 
कार के विरुद्ध इन दोनों प्रान्तीय सरकारों का विरोध-प्रद्शन 
करना कितना अवैध और मनमाने ढंग से काय करना था, इसका 
कोई ख्याल नही किया गया और इन दोनों प्रान्तों के गबनर न 
भी लीगो मंत्रियों के इन कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया । 

कलकत्ते में सीधा हमला दिवस के नाम पर हिन्दुओं का 
अत्यन्त भयानक कत्तेआम किया गया और इनका माल-मता 
घर-बार सब जलाकर भम्म कर दिया गया। नगर के विभिन्न 
भागों में हिन्दुओं पर सहसा हमला कर दिया गया। उनकी 
दूकान ओर बड़े-बड़ कारखाने जला डाले गये । बेगुनाह श्त्रियों 
ओर बच्चों को काट-काटकर सड़कों ओर गलियों पर फंका गया, 
बस्ती का बरितियाँ म्वाहा कर दी गयीं; जलते हुए घरों से जिन 
लोगों ने निकलने का प्रयत्न किया उन्हें उन्हीं आगों में फ्ोंक दिया 
गया, कितने ही लोगों को मारकर गद्जा में, कुश्रों में, जमान के 
अन्दर की नालियों ( मेन-होल्स ) में फेंक दिया गया, स्त्रियों 
का अपहरण किया गया, ओर कितनी ही अ्रबलाओं का सतीत्ष 


१९ लीगका सीधा हमला दिवस श्रौर उसके बाद 


नष्ट किया गया। निस्सन्देह कलकत्ते में जो नृशंसताएँ हुई, 
बबरता और जघन्यताओ का जैसा क्रूर नतन वहाँ देखने में 
आया वह संसार के इतिहास में बेजोंड़ है। एक्र लीगो नतान 
अपन भाषण में जो एक बार यह कहा था कि नादिरशाह और 
चंगेज़ खाँ के दिन फिर ला देंगे, उसे कलकत्त के लीगियों ने कर 
दिखाया । उन पाशविक क्ृत्यों को देखकर यूरोपियन ओर 
एंग्लो-इंडियन तक थर्रा उठे थे और एंग्लो-इंडियन अखबारों 
तक ने लीगी मंत्रिमंडल तथा प्रधान मंत्री मि० सुहराचर्दी की 
घोर भतसना की थी। कलकत्ते के एरिया कमांडर त्रिग्न डियर 
मि० स्मिथ ने एक प्रेस कान्फरेन्स में लीगी शासकों के 
हथकंडों की घोर निन्‍द्रा की थी और यह कहा था कि ऋलकत्त 
में जिस प्मय उपद्रव हो रहे थे, पुलिस स काम नहा लिया 
गया था। स्टेद्समेत! पत्र तक ने जो कि लीगी मंत्रिमंडल 
का सदा हिमायत करता था, लीगी मंत्रिमंडल को कलक्लित 
घोषित किया। 'हटेट्लनेन' के कथनानुसार कलकत्ते का रक्त- 
रंज्ञित उपद्रव लगी शासकों का पहिले से तेयार किया हुआ 
पड़यंत्र था। जो कुछ भी हुआ वह सब प्रधान मंत्री सुहरावर्दी 
की जानकारी में हुआ था । लीगी गुण्डे प्रयक्ष रूप से 
लारियों में बेठकर दूकानों में आग लगाते ओर लूटते जाते 
थ्रे, जिन्हें रोकने के लिये न पुलिस थी और न फोज। गुण्डों 
का पूरा राज्य था। दो दिन तक हिन्दुओं की अपार धन-जञन 
की हानि हुई । , 

यह सब था लीग के सीधे हमले के गुप्त काय-क्रम का एक 
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हिस्सा और इस बात का नमूना कि पाकित्तानी शासन में हिंदुओं 
के साथ केसा व्यवहार किया जायगा | 

गान्धीजी ने ऋलकत्ते के उपद्रवों के सम्बन्ध में गत २४ 
अ्रगस्त के 'हरिजन ने लिखा है क्रि कलकत्ते के उपद्रवों से यह 
तय हो गया है कि डाइरेक्ट-ऐक्शन क्‍या है और आगे क्‍या 
होगा | यदि यही स्थिति कुछ और समय तक जारी रही, तो 
कलकत्ता बड़ी-बढ़ी इमारतों का नगर नहीं रह जायगा ।! 

लन्दन के मुस्लिम निवासियों ने भी कलकत्ते के अ्रत्याचारों 
के लिये लीगी मंत्रिमए्डल की निन्‍द्रा करते हुए यह कहा था कि 
दुष्टाचारी लीगी मंत्रिमंडल हटा दिया जाना चाहिये । 


नोआरसवाली का रक्तन्स्नान 


कलकने में खून की नदी बहाने के बाद भी लीगियों की 
रक्त-पिपासा शान्त नहीं हुई | पाकिस्तान की जड़ जमाने के लिये 
वे हिन्दुओं को बन्नाल और खास कर पूर्वी बंगाल से नेम्तनाबूद 
कर देने का स्वप्न देख रहे थे। अत: नोआम्बाली और टिपरा 
जिलों में लीगियों ने आग भड़कानी शुरू कर दी । पहिले छोटे: 
मोटे गाँवों में थोड़ी संख्या में रहने वाले हिन्दुओं को छूटना- 
पीटना ओर सताया जाना शुरू किया गया और धीरे-धीरे 
उत्पात बढ़ने लगा । 
१० अक्टूबर से नोआखाली जिले में संगठित रूप से उपद्रव 
शुरू हुए । जिनमें रामगंज, बेगमगंज, लद्दभीपुर आदि थानों के 
गाँव भयदुर कांडों के शिकार बनाये गये | घातक हथियारों से 


२१ लीगका सीधा हमला दिवस और उसके बाद 


लेस द्ोकर हजारों की संख्या में मुसलमानों ने हिन्दुओं की 

हत्या करना, छूट-पाट मचाना और घरों को जलाना आरम्भ 

किया । साथ ही ल्लियों का अपहरण, बलात्कार और धर्म-परि- 

वतन भी किया जाने लगा । मन्दिरों और अन्य देव-स्थानों को 

भी अछूता नहीं छोड़ा गया। उपद्रबों की बढ़तो हुई आग 

देखकर हिन्दू नताओं ने और कलकत्ते में रहने वाले नोआखाली 

के लोगों न बंगाल के प्रधान-मन्त्री मि० सुहरावर्दी का ध्यान 

आकषित किया, किन्तु कोई सुनवायी नहीं हुई । 

प्रतिदिन अधिकाधिक लोमहषक विवरण आने लगे । 

आजाद भारतीय हिन्दू महासभा के प्रधान मन्त्री श्री आशुतोष 

लाहिड़ी ने एक वक्तव्य में बताया कि--'नोआखाली जिले की 

२५० वग मील तक की हिन्दुओं की बस्तियों को हजारों मुसल- 

मानों को भीढ़ों ने घेर कर सेकड़ों हिन्दुओं का वध किया, 

छूटा-पाटा ओर हजारों को मुसलमान बनाया । मारे गये 

हिन्दुओं की संख्या सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों में है। एक लाख 

से अधिक हिन्दू मुरुूलमान बना लिये गये हैं ।” बंगाल सरकार 
की एक विज्ञप्ति में भी बताया गया कि १० अक्टूबर से नोआ- 
खाली जिले के हिन्दुओं पर दर्दनाक श्रत्याचार किये गये हैं। 

१७ अक्टूबर को समा ज्ार प्रिला कि नोआखातल्ली और टिपरा 
जिलों में हज़ारों आदमी मार डाले गये हैं, हजारों घर जला 
कर भस्म कर दिये गये हैं ओर सैकड़ों हिन्दू स्रियाँ भगा 
लेजाकर मुसलमान बना ली गयी हैं। स्टेटस मैन! पत्र ने 
प्रकाशित किया कि नोआखाली ओर टिपरा जिलों के डेढ़ लाख 
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हिन्दू इन अत्याचारों के शिकार हुए हैं हजारों की संख्या में 
हिन्दू भाग कर कोमिल्ला तथा अन्य स्थानों को गये । 

परिस्थिति अधिकाधिक बिगड़ती देखकर कांग्रेस के अध्यक्ष 
आचाय कृपलानी और श्री शरत्‌ चन्द्रबोस वायुयान द्वारा 
नोआखाली जिले को दोड़े गये और घटना-स्थलों का निरीक्षण 
किया । ध्वस्त और जलाये गये स्थानों को अपनों आँखों से 
देखने तथा अत्याचारों का विवरण अपने कानों से सुनने के 
बाद राष्ट्रपति आचाय कृपलानी ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया | 
यह वक्तव्य किसी हिन्दू समाजवादी नेता का नहीं बरन साम्प्र- 
दायिकता से कोसों दूर रहने वाले राष्ट्रीय संस्था म्वतः कांग्रेस 
के अध्यक्ष आचाय ऋपलानी का है, जो घटनाओं की पूर्ण रूप 
से छान-बीन करने के बाद प्रकाशित किया गया है और उससे 
प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि इन समस्त पाशविक तथा बबर 
काण्डों के लिये मुस्लिम लीग नेता किस हद तक जिम्मेदार है 
ओर बज्ञाल की लीगी सरकार न केवल हिन्दुओं की जान-माल 
की रक्षा करने के प्रति उदासीन रही बल्कि लीगां गुंडों की तनिक 
भी रोक-थाम न कर उन्हें किस तरह प्रोत्साहित कियौ | 


राष्ट्रपति कृपलानी की रिपोर्ट 


राष्ट्रपति आचाय कृपलानी ने पत्र-प्रतिनिधियों के बीच 
भाषण करते हुए कहा था कि चाँदपुर और नोशञआखाली के 
भीतरी भागों का दौरा समाप्त कर चुकन के उपरान्त मैं निम्न 
निष्कष पर पहुँचा हूँ, जो कि मेरा विश्वास है किसी भी निष्पक्ष 
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जाँच-अदालत के सामने स्थानिक शहादत के साथ सत्य प्रमा- 
शित किये जा सकते हैं। 

ये निष्कष इस प्रकार हैः--(१) नोआखाली और टिपरा 
जिलों की हिन्दू आबादी पर किया गया आक्रमण पूर्वे आयोजित 
और पूव संगठित था। इसकी योजना मुस्लिम लीग ने तैयार 
की थी | यह मुस्लिम लीग के प्रोपेगेण्हा का परिणाम था। 
स्थानीय शहादतों से यही साबित हुआ कि इसमें गाँवों के प्रमुख 
लीगी नेताओं का बहुत बड़ा हाथ था । (२) जो कुछ होने वाला 
था उसकी चेतावनियाँ अधिकारियों को पहले दी जा चुकी थीं । 
तत्सम्बन्धी क्षेत्रों के प्रमुख हिन्दुओं ने उन अधिकारियों को जबानी 
और लिखित रूप में ये चेतावनियाँ दी थीं। (३) मुसलमानों में 
आमतौर पर यह विश्वास फैला हुआ था कि यदि हिन्दुओं के 
ग्िलाफ कुछ किया गया तो सरकार मुसलमानों के विरुद्ध कोई 
कारवाई न करेगी। (४) मुसलमानों ने यह तरीका अख्तियार किया 
था कि वे सेकड़ों के ओर कहीं-कहीं हज़ारों की संख्या में जमा 
हं।कर ओर तब वे हिन्दुओं के गाँवों या मिश्रित आबादी वाले 
गावों के हिन्दुओं के घरों पर हमला करते । ये लोग पहले मुस्लिम 
लीग के लिये और कभी-क्रमी कलकत्ते के उपद्रवों के मुस्लिम 
पीड़ितों के लिये चन्दे की माँग करते । जबदेस्ती वसूल किये जाने 
वाले इन चन्दों की रकम बहुत गहरी कभी-कभी तो १०००० रू० 
तक या उससे भी अ्रधिक होती थी। चन्दे वसूल कर लिये जाने 
के बाद भी हिन्दू आबादी सुरक्षित नही थी । बाद में वहाँ पर 
उपद्वियों की सेना या भाड़ दिखाई देती ओर वह हिन्दू घरों को 
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छूटती । अधिकांश मामलों में हिन्दुओं के लूटे हुए घर जला 
दिये जाते थे। उपद्रबी केवल रुपये पेसे आभूषण या अन्य 
मूल्यबान वस्तुएं ही नहीं बल्कि काम में आने वाला प्रत्येक 
सामान--जैसे अनाज, बतेन, कपड़ा आदि--लूट लेते थे। 
वे कभी-कभी किसी हिन्दू घर को छूटने से पहले उतमें रहने 
वाले व्यक्तियों से मुसलमान बन जाने के लिये कहते । किन्तु 
धर्मपरिवतन के बाद भी वे लूट और आगजनी का शिकार 
बनने से बचः नहीं सकते थे | (५) आक्रमणकारी मुस्लिम भोड़ 
ही नारे लगाती जो कि मुप्तलिम लोग के नारे है--जैसे “लोग 
जिन्दाबाद” “पाकिस्तान जिन्‍्दाबाद” “लड़ के लेगे पाकिस्तान” 
“मार के लेंगे पाकिस्तान” | 
हिन्दू आबादी से यह भी कहा जाता कि कल्कत्त के उपद्रवों 
में मुसलमानों की जो जानें गयी हैं उप्ती के बदले के रूप में यह 
लूट मार, आगजनी और हत्यायें हो रही है। उपद्रवियों का 
मुकाबला करने वाले सभी व्यक्तियों को कत्ल कर दिया जाता । 
कभी कभी तो उन पर गोलियाँ चलायी जातीं, क्योंकि आक्रम ण- 
कारियों के पाप्त बन्दूके थीं | ये बन्दूके या तो मुस्लिम जर्मीदारों 
को थीं या वे हिन्दुओं के घरों से चुरा या छीन ली गयी थीं। 
कभी-कभी तो मुकाबला न करने पर भी हिन्दुओं को मार 
डाल! जाता । (६) हिन्दुओं को जुमा की नमाज़ में बुलाया 
गया और उनसे जबरदस्ती कलमा और नमाज पढ़वाया गया। 
हिन्दू स्रियों को उनकी चूड़ियाँ तोड़कर उनकी माँग का सिंदूर 
प्रोंदुकर मुसलमान बनाया गया | इस धम-परिवतंन की शिना|ख्त 


र्‌५्‌ लीगका सीधा हमला दिकक्‍स और उसके बाद 


के तोर पर उनसे पीर द्वारा पबित्र किये गये बमस्ा का स्पश करन 
के लिये कहा गया । उन ख्ियों से भी कलमा पढ़वाया गया। 
(७) दिन्दुओं के घरों की समस्त देबताओं की मूर्तियाँ नष्ट कर 
डाली गयीं आओ्रोर उपद्रव-पीड़ित क्षेत्रों के समस्त मन्दिरों को लूटा 
ओर जलाया गया। (८) जबेदस्ती ब्याही जाने वाली हिन्दू 
लड़कियों की ठीक-ठीक संख्या निर्धारित करना बतमान स्थिति 
में असम्भब है । एक कड़की की रक्चा नोआखाली के यूरोपियन 
मजिस्ट्र ट ने २५ अक्टूबर का श्रीमती कृपलानी द्वारा विस्तृत 
रिपोट दी जाने पर की । (९) स्पष्ट कारस्णों से मेरे लिये बलात्कार 
के मामलों की कोई निश्चित संख्या ज्ञाल करना सम्भव नहीं हो 
सका । उनके हाथों को शंख की चूड़ियाँ तोड़ डाली गई और 
माँग का सिंदूर पोंछ डाला गया । एक म्थान पर उपद्रवियों न 
उन्हें जमीन पर पटक कर अपने पेर के अंगूठे से माँग का 
सिंदूर मिटाया। (१८) इन क्षेत्रों के हिन्दू चाहे वे मुसलमान 
बना लिये गये है या नहीं, लगातार भयत्रस्त अवस्था में बन हुए 
हैं । (११) उपद्रव पीड़ित गाँवों के मार्गों पर भारी गश्ती टुकड़ियों 
द्वारा प्रभावपूरा ढक्क से पहरा दिया जाता है। कुछ मामलों में 
नये मुसलमान बने हिन्दुओं को गाँव से बाहर जान और बापस 
लौटने के लिये 'परमिद! ( अल्लुम्नति पत्र ) जारी किये हैं। 
(१२) इत्तिफाक से जो लोग उपड्रब आरम्भ होने के समय अपने 
गाँव से बाहर आये हुए थे वे अपने गाँधों का लौट नहीं सके 
इसलिये उन्हें अपने परिवार वालों के सम्बंध में कोई सूचना 
नहीं प्राप्त हुई है । (१३) दंगे के दिनों में पुलिस का प्रबन्ध नहीं 
डे 
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गह गया था। अब पुलिस-दल गश्त लगाने का काय कर रहे 
है. | पुलिस वालों का कहना है कि उन्हें नतो आत्म-रक्षा या 
अन्य मामलों में गोली चलाने का आदेश मिला था और न 
मिला है । 

में इस बात को प्रमाशित कर सकता हूँ कि आगजनी २० 
अक्टूबर तक जारी रहो । मैंने १५९ और २० अक्टूबर को चाँद- 
पुर ओर नाआगख्ालो के क्षेत्रों में आकाश-मार्ग से घरों को जलते 
हुए देखा था । इन अग्नि-काण्डों को बंगाल के प्रधान मंत्री ने 
जो २५ अक्टूबर को हमारे साथ ढाका से वायुयान द्वारा यात्रा 
कर रहे थे, अपनी आँखों से देखा था । 

पूर्वी बद्भनाल के इन काण्डों की इज्ललेण्ड, अमेरिका तथा 
अन्य देशों में तीत्र निन्‍दा करते हुए बड़ी चिन्ता प्रकट की गयी । 
ब्रिटिश पार्लामेंट की कामन्स सभा में भी पूर्बी बल्नाल के कांडों 
पर गदरा प्रकाश डाला गया और इनके लिये मुस्लिम लीग को 
जिम्मेदार बताया गया है और कहा गया है कि लीगियों के 
साम्प्रदायिक प्रोपगंडा के ही कारण यह सब हुआ है । 

काग्न स वर्किज्ञ कमेटो ने भी राष्ट्रपति की रिपोर्ट सुनने के 
बाद पूर्वो बल्लाल के भयानक कांडों की घोर निन्‍दा की और 
उनके लिये वायसराय, बज्ञाल के गवनेर, लोगी मंत्रिमंडल तथा 
मुस्लिम लीग का जिम्मेदार ठहराया । 


>जयमनप-७-आराइडहक.. ९... धवशिदेदशप)ामन-छपाक, 


गांधीजीका नोआखालीके लिये प्रस्थान 


साम्प्रदायिक विद्वष की इस भयानक रूप से फैलती हुई 
ज्याला और असंख्य बेगुनाहों के अभूतपूर्य कस्लेआम को देखते 
हुए अहिन्ता और दया की मूर्ति महात्मा गान्धी कैसे चुप बेठे 
ग्ह सकते थे। राष्ट्रपति कृपलानी, श्री शरत्‌ बोस तथा अन्य 
कितन ही विश्वसनीय व्यक्तियों के आँखों देखे विधरण सुनने के 
बाद गात्धीजी ने २८ अक्टूबर सन्‌ १९४६ का नोआखाली के 
लिये प्रस्थान किया प्रस्थान करते समय आपने इतना ही कहा 
कि पीड़ितों के आँसू पोंछन के लिये मैं नोआखाली जा रहा हूँ ।' 

यात्रा के आरम्भ में गान्धीजी एक सप्ताह तक कलऊत्ते में 
रहकर वहीं से नोआखाली के विवरण प्राप्त करते ओर वहाँ को 
परिस्थिति का अध्ययन करते रहे | गान्धीजी के कलकत्ते आते 
ही लीगी मंत्रिमंडल का आपन डोला और प्रधान मंत्री सुहरावदी 
गान्धीजी के निवास म्थान को दोड़ने लगे। लोगी सरकार ने 
भी हाथ-पैर हिलाये, गुण्डों की यत्र-तत्र थोड़ी बहुत गिरफ्तारियाँ 
होने लगींओर शरणार्थियों की ओर भी ध्यान दिया गया। 
गाधोजी कलकत्ते से ६ नवम्बर का म्टोमर द्वारा नोआखाली 
रवाना हुए । गाँधीजी की यात्रा के लिय मि० सुहरावर्दो न 
सुविधाओं झऔर हिफाजत का यथेष्ट प्रबन्ध क्रिया था । ७ नवम्बर 
को महात्माजी नोआखाली जिले के चौम़ुहानी नामक स्थान में 
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पहुँचे ! लीगी सरकार के व्यापार मंत्री गाँधीजी को चौमुहानी तक 
पहुँचाने गये थे। यहाँ गाँधोजी कई दिन रहे | आस-पास के 
गाँवों से आने वाले ग्रामीणों से गाँधीजी ने उनकी विपद-गाथाएँ 
सुनीं, जिन्हें सुनकर आप अत्यन्त दुखी हुए | अपने पतिदेव के 
साथ तथा बाद में भी पूर्वी बल्लाल के दौरे में प्राप्त अपने अनु- 
भव श्रीमती सुचता कृपलानी ने भी गाँधोजी को सुनाए। इसके 
याद महात्समाजी स्वतः गाँवों की दशा देखने के लिये गाँवों में 
जाने लगे। चोमुहानी से १ मील दूर गोपेरबाग की हृदय 
द्रावक दशाएं देखकर रो पड़े | इस गाँव में एक परिवार के १५ 
आदमी मार डाले गये थे। श्रीमती ऋूपलानी ने इस घर के रक्त- 
रक्लित कमरे गाँधीजी को दिखाये | माँधीजी ने देखा कि उन 
कमरों के सब सामान जला दिये थे। सारा गाँव स्मशान की 
वरह दिग्वायी दिया । | 

गाँधीजी को वहाँ के बीभत्स दृश्य देखकर अपार बेदना हुई । 
अपन यहाँ अपना भोजन घटा दिया | भोजन घटाने का एक 
कारण यह भी था कि आपकी इच्छा यह भी थी कि यदि साम्प्र- 
दायिक एकता के लिये आमरण अनशन करना आवश्यक हा 
ता उसके लिये पहिले से क्रम बना लिया जाय | इसके बाद 
गाँधीजी दत्तपाड़ा गाँव गये ओर बहाँ रहते हुए अन्य गाँवों का 
भी भ्रमण करते रहे | खिजिरखिल गाँव, जो दत्तपाढ़ा से लगभग 
१२ मील प्रर है, जाने पर आपको मालूम हुआ कि यहाँ घन-जन 
की इतनी भारी ज्ञति हुई है, जितनी नोआखाली जिल्ले भर के 
किसी अन्य गाँव में नहीं हुई । यहाँ गाँधीजी ने सन्ध्या समय 


२९ गान्धीजीका नोआखालीके लिये प्रस्थान 


प्राथना भी क्री और प्राथना के बाद एकत्र हजारों मनुष्यों के 
बीच भाषण करते हुए आपने एकता के लिये अपील की । यहाँ 
भी आप कई दिन रहे और इस बीच में आस-पास के ध्वम्त 
गाँवों को देखने गये । बद्भाल के प्रधान मंत्री मि> सुहरावदी 
खिजिरखिल आकर गाँधीजी से मिले । उन्होंने गाँवीजी की यह 
आश्वासन दिया कि मैं मुसलमानोंसे कहूँगा कि वे हिन्दुओं के 
मकान फिर बनवावें और शरणार्थियों को अपने गाँवों में आकर 
यसन के लिये राजी करे । यहाँ के बाद गाँधीजी रामगञ्ध गये 
ओर यहाँ भी तीन दिन रहे । रामगंज में आपने अपना भोजन 
ओर भी घटा दिया। यहाँ से १५ नवम्बर को आप नन्दनपुर 
गाँव गये और वहाँ श्रधिक सख्या में एकन्न शरणार्थियों की दशा 
देखी । यहाँ आपको एक रिपोर्ट भी दी गयी, जिसमें बताया गया 
था कि यहाँ के अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर कितने भीषण अत्या- 
चार हुए है। रिपोट के कथनानुसार इस गांव में ३३ लाख रु० 
की हानि हुई दै। यहाँ की प्राथना-सभा में बड़ी भीड़ हुई थी. 
जिसमें अधिकतर शरणार्थी लोग थे, जिनमें अनेक ऐसे घनी 
परिवार के थे, जिनका सब-कुछ नष्ट कर दिया गया था और जो 
अब एक-एक दाने के मुँहताज हो गये थे । इन लोगों को चीथड़े 
लपेटे देखकर गाँधीजी बहुत दुखी हुए। १००० से अधिक ख्त्रियाँ 
भी थीं; जो अधिकांश विधवा हो गयी थीं। गाँधीजी ने अपने 
भाषण में कहा कि जहाँ कट्दीं भी में गया हूँ, सबेत्र मुके विनाश 
के दृश्य दिखायो दिये हैं। मेरी आँखों में तो अब आँसू द्वी नहीं 
रहे जो बाहर निकले। | 


म० गान्धीकी नोआखाली-यात्रा ३२३ 


हिन्दुओं को आश्वासन 

रामगंज में लीगी सरकार के रसर विभाग के मंत्री समि० 
गफरान साहब ओर क्ृषि-मंत्री मि० अहमद हुसेन भी गाँधीजी 
से मिलन आये । इन मंत्रियों ने प्राथना सभा में भाषण करत 
हुए कहा कि १० और १६ अक्टूबर के बीच जो घटनाएँ नोआ- 
खाली और टिपरा में घटी हैं उनके लिये हमें हार्दिक दुग्ब है। 
उन्होंने हिन्दुओं को यह आश्वासन भी दिया कि सरकार तथा 
मुस्लिम लीग दोनों यह नहीं चाहती कि हिन्दू लोग पूर्वी बच्भात 
छोड़कर चले जायें। मैं मुसलमानों की ओर से हिन्दुओं को यह 
आइवासन देता हूँ कि वे निभेय होकर अपने गाँवों में आकर 
बस । जिन लोगों ने उनके साथ जुल्म किये हैं, उन्हें पूरी सजा 
दी जायगी । ' 

इसके बाद गाँधीजी श्रीरामपुर के लिये रवाना हुए | जिस 
समय गॉँधाजी श्रीरामपुर के लिय चलन को तैयार हुए, तो सब्र 
लोगों की आँगों में श्रॉसू आ गय थे । डा० सुशोला नायर के नेत्र 
अधिक छलछ॑ला आये थ । लोग गाँधी जी की नाव को तब तक 
बराबर देखते रह, जब तक वह दिखायी देती रही । गाँधीजी की 
मुख-मुद्रा भी गम्भीर थी । 


भोरामपुर में डेढ़ मास 


अनेक महत्वपूर्ण घटनायें ओर निर्णय 

२० नवम्बर सन १५४६ को गांधोजी श्रीरामपुर पहुँचे । यहाँ 
के आस-पास के क्ेत्रों में भयक्कूर विनाश उपद्रवों में हुआ था। 
अत: गांधीजी ने यहाँ एक महीने रह कर मुसलमानों में हृदय- 
परिवतेन ओर शरणार्थी हिन्दुओं में विश्वास को भावना उत्पन्न 
करने के लिये अधिक समय देना आवश्यक समझा | श्रीरामपुर 
के लिय प्रस्थान करने से पहिले गांधीजी ने मदरास के सुप्रसिद्ध 
“हिन्दू' पत्र के सम्बाददाता से बातें करते हुए' 
कहा था कि--''में घहाँ अपने कुछ नये प्रयोग 
करूगा । जिनमें सेरी अहिन्सा की सच्ची परीक्षा 
होगी । यदि सुझमें काफी साहस होगा ओर उस 
साहस को में अपनी अहिन्सा से मिला सका, 
तो में हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों को प्रमा- 
णित कर सकूगा। यहाँ में अकेले गाँवों का 
भ्रमण करूगा ओर इस प्रकार मेरे दल के सभी 
लोग अलगन्झलग गाँवों में जाकर अहिन्सा तथा 
साम्प्रदायिक एकता का प्रचार करेंगे ।” 

गांधोजी से सम्बाददाता ने पूछा कि क्या आप यहाँ गुण्डों 
से भरे हुए गाँवों में अ्रकेले जाकर अपने जीवन को खतरे में नहीं 
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डाल रहे हैं ? गांधीजी ने अपने सग्ल शब्दों में उत्तर देते हुए 
कहा--मेरी दृष्टि में कोई गुणडा नहीं है और यदि गुण्डें हैं, तो 
सभो गुंडे हैं, कोई कम हैं और कोई ज्यादा। मुझे ते विश्वास 
है कि ईश्वर जब तक इस शरीर से काम लेना चाहता है, तब 
तक इसे वह समस्त व्याधियों से मुक्त रस्बेगा ।” 
गानधीजी ने यहाँ आकर एक वकबव्य भी 
प्रकाशित किया, जिसमें आपने कहा--“में यहाँ 
सत्य ओर अहिन्सा की परीक्षा के ही लिये नहीं 
बक्कि स्वतः अपनी परीक्षा के लिये आया हूँ। मेरा 
उद्देश्य यहाँ एक महीने तक रह कर अपने जीवन 
के महान ध्येव साम्प्रदायिक एकता के लिये अंतिम 
प्रयत्न करने का है। यदि आवश्यक हुआ, तो में 
अपना प्राण भी विसर्जित कर दूँगा। मेरी इच्छा 
यह है कि में यहाँ एक सुस्लिसम लीगी के घर में 
उसके कुडुम्ब के एक सदस्य की तरह रहूँ ओर 
मुसलमानों से सम्पक बढ़ाऊ |” 
यहाँ गांधीजी ने यह भी घोषित किया कि डा० राजेन्द्रअसाद 
के इस अश्वासन से कि धिहार की फरिस्थिति काफी सुधर गयी 
है, मैंने बकरी का दूध फिर लेना शुरू कर किया है और भोजन 
की मात्रा भी बढ़ा दी है| 
श्रीरामपुर में गांधीजी के पास सिलहूट के ११ मुसलमानों 
असेर एक यूरोपियन ने आध सेर सिंदूर ओर २०० चूड़ियाँ उन 
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१ चांदपुर 


३३ श्रीरामपुर में डेढ़ मास 


हिन्दू स्त्रियों के लिये भजा, जिनके सिंदूर उपद्रबी मुसलमानों 
ने मिटा दिये थे ओर चूड़ियाँ तोड़ डाली थीं। ८५०) रु० का 
एक चेक भो इस काय के लिये श्री अखिल चन्द्रदत्त की माफंत 
गांधीजी के पास भेजा गया था | 

यहाँ नित्य प्राथना-सभाओं में भाषण कर गांबीजी मुसल- 
मानों में आत्म-शुद्धि और अपने किये जुल्मों के लिये पश्चाताप 
की भावना तथा हिन्दुओं में विश्वास की भावना उत्पन्न करने 
का प्रयत्न करते थे । 


गॉन्धीजी का चमत्कार 


श्रीरामपुर में निवास के दिनों में गांधीजी का चमत्कार 
पूण रूप से दिखाई दिया, जिसे देखकर सारा संसार एक बार 
ही चकित हो गया । इस अल्प-निवास में ही आपने मुसलमानों 
की उम्र साम्प्रदायिक भावना में आश्चर्यजनक परिवतेन कर 
दिया। २३ नवम्बर को गांधीजी की उपस्थिति में हिन्दू-मुसल- 
मानों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें एकता के लिये तोन घण्टे 
तक कातें होती रहीं | इसमें यह निश्चय हुआ कि शरणार्थियों 
को फिर से लाकर बसाने के लिये शान्ति-कमेटियाँ बनायी जाय । 
इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए बंगाल की लीगी सरकार 
के मजदूर-मंत्री मि० शमसुद्दीन ने सन्च लोगों से अपील की कि 
क्षमा करो और भूंम जाश्ी' की नींति सब्र लोंग प्रहण करें और 
गांधीजी की यात्रा सब लोग मिलकर सफल बनावें। 
इसी दिन गांधीजी गाँव के एक कट्ट र मोलवी के घर गये, 
बे 
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जिसने गांधीजी का बड़ा सम्मान किया। ओर सन्‍्तरे तथा 

नारियल भट किये। इस अवसर पर यहाँ गाँव के अन्य मुसल- 

मान भी एकत्रित थे। सबने गाधीजी का सम्मान और म्वागनत 

किया और कहा कि-- आपको अपने बीच पाकर हम लोग 
धन्य हो गये ।! 

इन्हीं दिनों मेरठ में कांग्र स-अधिवेशन हो रहा था, किन्तु 
कांग्र स के उच्च अधिकारियों द्वारा बहुत अनुनय-विनय करने 
पर भी गांधीजी कांग्रेस अधिवेशन में नहीं गये और यह उत्तर 
भजा कि कांग्रेस में आने, से कहीं अधिक महत्वपूण काम में 
यहाँ कर रहा हूँ । 

३० नवम्बर को गांधीजी ने फिर यह घोषणा की कि पूर्वी 
बंगाल से में तब तक नहीं हटूँगा जब तक मुझे; यह विश्वास 
नहीं हो जायगा कि दोनों सम्प्रदायों में परस्पर विश्वास को 
भावना स्थापित हो गयी है और दोनों अपने गातरों में पृ्वेबत्‌ 
भाई-भाई की तरह रहने लगे हैं। 

इसी दिन गांधीजी ने प्राथना एक मुसलमान के घर पर 
की । इसमें बहुत मुसलमान सम्मिलित थे। प्राथना के बाद 
भाषण हुए, जिनमें एकता के लिये अपील की गयी। एक 
मोलवी ने भी हिन्दू-मुस्लिम एकता का गाना गाया । 


घर-घर जाकर मरीजों की सेवा 


गांधीजी आत-पास के गाँवों में घर-घर जाकर मरीजों को 
सेचा करते, विशेषत: मुसलमानों के घरों में । मरोजों के इलाज 


३४५ श्रीरामपुर में डे मास 


के लिग्रे आप डाक्टर स॒ुशीला नायर को भी भजते थे। गांधोजी 
के इन सेवा-कार्यां का मुस्लिम जनता पर कैसा अनुकूल और 
आश्चय जनक प्रभाव पड़ा, इसका न केवल अनुमान ही किया 
जा सकता है, वरन वह प्रत्यक्ष दिखाई' भी दिया | जिन मुस्लिम 
घरों में गांधीजी जाते थे, उनकी ख्रिया ओर पुरुष गांवीजी से 
कहत थे कि--जब आप हम लोगों को छोड़कर चले जायेंगे, 
तो हम किस तरह रहेंगे। आपन अपनी दयालुता ओर प्रम से 
हम लोगों को अपना गुलाम बना लिया है । 

उधर हिन्दुओं पर भी गांधीजी की उपस्थिति और उपदेशों 
का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे शीघ्र ही निभय होकर अपने गाँवों 
में वापस आकर रहने लगे । 

गांधीजी प्रतिदिन दहलत हुए आस-पास के गाँषों में जाते 
थे ओर वहाँ से आकर अपना भोजन रवय॑ं बनाते थे, क्‍योंकि 
आप अकेले ही रहा करते थे। श्रीरामपुर में रहकर गांधीजी 
न बंगला भाषा का पूरा अभ्यास कर लिया, जिसे आप लिख- 
पढ़ और बोल भी सकते हैं । ७ दिसम्बर को गांधीजी से कलकत्ता 
यूनीवर्सिटी के डाक्टर अमिय चक्रवर्ती आकर मिले। श्री सुभाष- 
चन्द्र बोस के भतोजे श्री अरविंद बोस भी गांधीजी से मिल । 
१९ दिसम्बर को इलाहाबाद के राजा साहब भदरी आकर गांधी- 
जी से मित्ते, जो कहा जाता है कि कांग्रेस के उच्च अधिकारियों 
का एक महत्वपूण सन्देश लेकर गांधीजी के पास आये थे । 

१२ दिसम्बर का डाक्टर अमिय चक्रवर्ती फिर गांधीजी से 
मिले और पूर्वी बल्लाल के महान प्रयोग के सम्बंध में आप से 
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कुछ प्रश्न किये ।.गांधीजी ने कहा कि में स्वतः नहों!जानता कि 
मेरा अगला कदम क्या होगा । ईश्वर की जो प्रेरणा होगी, वही 
होगा | डाक्टर चक्रवर्ती ने गांधोजी से वातों के बाद अपने 
एक वक्तव्य में कहा कि नौआखाली एक रसायन शाला के रूप 
में इस समय है, जहाँ गान्धीजी महान प्रयाग कर रहे हें और 
ऐसी दवा तैयार कर रहे हैं, जो शान्ति-स्थापना की कला के रूप 
में समस्त संसार के काम आयेगी। आपने कहा कि समस्त 
संसार गान्धोजो के पूर्वी बल्लाल के कार्यों को बड़ी उत्सुकता के 
साथ देख रहा है और लन्दन में भी यही समझा जा रहा है। 
१३ दिसम्बर को गान्धीजी से मदरास के कुछ प्रमुख कार्य-कतो 
आकर मिले । १९५ दिसम्बर को आसाम के श्री महेन्द्र मोहन 
चौधरी गांधीजी से मिले ओर आसाम के प्रान्तों के समूह में 
सम्मिलित होने के प्रश्न पर उनसे सलाह ली | 

इसी दिन भ्रीअसफश्चली, जो अमेरिका में भारत के राज- 
दुत नियुक्त किये गये हैं, अमेरिका जाने से पहिले महात्मा 
जी का आशीवोद ग्रहण करने के लिये श्रीरामपुर आये। 
गाधीजी ने प्राथना के समय सभा में श्रीरामपुर के लेगों को 
श्रीअसफश्नली का परिचय कराया और कहा कि श्राप अपने 
जीवन भर हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिये प्रयत्न करते आये हैं 
और अब आय लोगों के दूत बनकर अमेरिरा जा रहे हैं। आप 
लोग इनसे नसीहत लीजिये कि अपने सह-धरम्मियों की मिड़कियाँ 
तथा बेइज्जवी सह कर भी यह हमेशा हिन्दू-मुसलमानों के मेल 
ओर मुल्क को खिदमत में लगे रहे । 


३७ ओरमपुर में डेढ़ मास 


आज की प्रार्थना गांधीजी ने एक जले हुए ध्वस्त सकान में 
की थी। प्रार्थना के बाद अपने भाषण में आपने ऋज एक बार 
फिर घोषित किया कि--मैं नोआखाली में शान्ति स्थापित करने 
के लिये आया हूँ । या तो शान्ति स्थापित करूँगा ओर या इस 
प्रयत्न में अपना प्राण विसजित कर दूँगा। आपने कह्दा कि यहाँ 
मेरी अहिंसा की कठिन परीक्षा होने जा रही है। जब मेरे सशश 
७८ वर्ष का बूढ़ा अदिसा को अमल में ला सकत। है तो दूसरे 
लोग क्यों नहीं अमल में ला सकते, यद्यपि मैं यह जानता हूँ कि 
अहिंसा पर अमल करना कठिन है। आपने कहां कि लोग मुझे 
“महात्मा” कहते हैं। परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूँ कि मैं 
अपने को महात्मा नहीं समझता । मैं तो एक साधारण आदसी 
हूँ । मेरा हृदय गरीबों और उनके कष्टों के त्विये रोता है। में तो 
समस्त मनुष्य जाति का एक तुच्छ सेबक हूँ।! 

गाधीजी ने आज प्रथम बार सभा में सावेजनिक रूप से 
यह घोषित किया कि आप पेदलल गाँव-गाँव जाकर श्रहिंसा का 
सन्देश सुनाएँगे । आपने कहां कि इस वृद्धावस्था में मुझमें इतनी 
ताकत नहीं दे कि गाँव-गाँव पेदल जा सकूँ, परन्तु उसके 
लिये में ईश्वर से प्राथना करूंगा कि इस काय के लिये मुझे बह 
बल्ल दे । 

इस सभा में गान्धीजी ने श्रीआसफअली के अतिरिक्त 
आजाद हिंद फौज के कनेत्र जसवन्त सिंह का भी परिचय 
श्रोताओं से कराया । कनेत्र जसवन्त सिंह नेताजी सुभाष- 
चन्द्र बोस के साथ विदेशों में काम कर चुके हैं और अप 
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कनल निरंजन सिंह गिल के साथ नोआखालो में शान्ति के लिये 
काम करने आये हैं। 

२० दिसम्बर को गांधीजी को श्रीरामपुर आये एक महीना 
पूरा ही गया | पहिले आपने यह निश्चय किया था कि श्रीरामपुर 
में एक महीने रहने के बाद आप गॉाँव-गाँतव पैदल जाने की यात्रा 
शुरू करगे परन्तु दिसम्बर के अन्तिम सप्राह में आपको देश के 
सामने उपस्थित इस गंभीर समस्या के सम्बंध में काँग्रेस के उच्च 
अधिकारियों को परामश देना था क्रि ब्रिटिश मंत्रिदल के ६ 
दिसम्बर के वक्तव्य को देखते हुए, जिसके द्वारा बह अपनी पूर्व 
योजना से हट रहा है, अस्थायी सरकार में काँप्र सी मेम्बर रहें 
या उसका त्याग कर दे । अतः गांधीजी न यह निश्चय किया 
कि इस बीच में काँप्रस नेताओं का आगमन श्रीरामपुर में हो 
जाने के बाद नए वष के आरम्भ से आप अपनी यह पेदल यात्रा 
शुरू करंगे । 


युरोप को अहिन्सत का उपदेश 


२१ दिसम्बर को श्रीरामपुर में गाधीजी से एक फ्रेंच पत्रकार 
श्री रेमंड कर्टियर मिले | श्री कटियर पेरिस के “मारिन” नामक 
पतन्न के सम्पादक हैं और संसार का भ्रमण करने निकले हैं । आप 
श्राज तीसरे पहर गान्धीजी की एक्रान्त कुटिया में पधार । 

महात्मा गांधी श्री करियर के आगमन के समय आँख, पेड़ 
ओर सिर पर मिट्टी की पट्टी धरे प्राकृतिक चिकित्सा कर रहे थे । 
आपने इसी श्रवस्था में श्री कटियर का, उनके कुटिया में प्रवेश 
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करते ही, म्वागत किया और फ्रेंच भाषा में उनका कुशल समा- 
चार पुद्धा। गान्धीजी को अपनी माठभाषा फ्रेंच में स्वागत करते 
देख श्री कर्टियर स्तन्ध रह गए । गान्धीजी ने उन्हें बताया कि 
उन्होंने अपने स्कूली दिनों में फ्रेंच भाषा सीखा था और उसके 
बाद अपने बन्दी जीवन में इसका विशद अध्ययन किया था । 

- श्री कर्टियर क इस प्रश्न का, कि युरोप की बतमान परिस्थिति 
के सम्बंध में आपकी क्या घाग्णा है ? उत्तर देते हुए गान्धीजी 
ले कहा, 'युरोपवामी मौखिक रूप से शान्ति की चर्चा तो करते 
रहते हैं किन्तु उनके हृदयों में युद्ध के ही अंकुर विद्यमान रहते 
हें। अपने अन्तस्थंल से जब तक वे हिंसा को निकाल बाहर न 
करेंगे तब तक युगेप में शान्ति होना असम्भव है। जब द्वितीय 
महायुद्ध प्रारम्भ हुआ था तभी मैंने कहा था कि यदि बुरोप 
अपनी. गतिविधि परिवर्तित न करेगा तो यही युद्ध एक तृतीय 
'महायुद्ध को प्रस्तावना का रूप धाररय कर लेगा ।' 

श्री कर्टियर ने प्रश्न किया, *इम युरोप वाले, जो कि हिंसा! 
की सन्‍्तान हैं, किस प्रकार अहिंसात्मक हो सकते हैं ९” 
उत्तर में गांधीजी ने कहा कि यदि सुरोपवासी इसी प्रकार 
अपना क्रम जारी रकखेंगे'तो उनका मिटना अवश्म्भाबी है। 
युरोप में हिटलरवाद का उन्मूलन केवल एक उद्चकोटि के श्रेष्ठ 
हिटलरवाद से ही तो किया सया है, ओर इस शख्ृंखला का 
' दृटना स्ेथा असम्भव है । यह क्रम इसी भांति जारी रहेगा। 
श्री कर्टियंर का अन्तिम प्रश्न वा, “अ्रहिसा द्वारा हिटलर- 
वाद को ऊैसे नष्ट किया जा सकता है |. 
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इस ब्रश्न का उत्तर देते हुए गांधीजी ने कहा कि यही तो हम 
सैब को ढूंढुनां है, अन्यथा यदि कोई राष्ट्र हिटलरवादी हिंसा को 
नष्ट करने के लिये श्रेष्ठ हिटलरवाद का आश्रय लेगा तो छोटे 
राष्ट्रों के जीबित रहने की बहुत कम सम्भावना रहेगी । एक राष्ट्र 
तभी जीवित रह सकेगा जब वह अपने प्राणों की--सम्मान की 
नहीं--बाजी लगाकर व्यक्तिगत रूप से हिटलरवाद द्वारा 
प्रभावित होने से इन्कार कर दे । ऐसी ही अहिंसा बड़ी से बड़ी 
विपत्तियों से रक्ला कर सकती है । यादि हम इस प्रकार से 
साहसी न बनेंगे ओर इस प्रकार का बल प्रदर्शित न करेंगे, तो 
संसार मैं लोकलंत्रवाद का पनपना स्वेथा असंभव है | 


नोआखांली में गान्धीजी की शान्ति योजना 


गांधीजी ने नोआखाली में शान्ति स्थापित करने की एक 
विशेष योजना बनायी है। यह योजना क्या है, इसे प्रथम बार 
साधिकार रूप से मांधीजी के बड़े पुराते विश्वास-पात्र ओर 
कृपा-भाजन चरखा संघ के प्रधान कायकर्ता श्री सतीशचन्द्रदास 
गुप्त ने, जो कि बंगाल के खादी प्रतिष्ठान के संचालक भी 
हैं. एसोसिएटेड प्रेस के अमेरिकन संभ्याददाता को बताया । 
यह यॉजना श्रीरामपुर से लगाकर २० मील के दायरे में लागू 
होगी और इसे गांधीजी तथा उनके दक्ष के लोग नोआखाली 
में अमल में लाएंगे। श्रीदास गुप्त ने बताया कि. इस योजना के 
द्वारा हिन्दुओं में साहस ओर आत्म-निर्भरता.उत्पक्ष की जायगी ; 
क्योंकि गांधीजी का यह विश्वास है कि शक्षों और शक्ति-बल 
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स॑ इस प्रकार की बोरता तथा साहस प्राप्त नहीं होता । साथ ही 
मुसलमानों में भी योजना के अनुसार काम होगा और उन्हें 
सभा मुसलमान बनने को प्रोत्साहित किया जायगा, क्‍योंकि 
कुरान के बचनों के अनुसार सच्चा मुसलमान बह है, जो पड़ो- 
सियों के साथ श्रच्छा व्यवहार करे और अपनी गलतियों तथा 
दुष्कर्मों के लिये पश्चाताप करे । इस बान का प्रचार किया 
जायगा कि हिन्दू ओर मुसलमान अपने-अपने धर्म पर हृढ 
गहते हुए भी साथ मिलकर काम कर सकें, जेसा कि खिलाफत 
आन्दोलन के दिनों में हुआ था और हिन्दू-मुसलमानों ने मिलकर 
राजनीतिक क्षेत्र में काम किया था। वास्तविक शानित स्थापित 
करने के लिये यह अआवश्यफ है कि हिन्दू अपने अन्दर से 
मुसलमानों का भय निकाल दें ओर मुसलमान हिन्दुओं के प्रति 
मित्रता का व्यवहार करें। यह तभी हो सकता है, जब मुसलमान 
लोग अपने सह-धर्मियों द्वारा की गयी गलतियों के लिये पश्चा- 
त्ताप कर | अतः शान्ति-स्थापना का काम करने वाले कयकर्ताओं 
को अपने प्रचार द्वारा मुसलमानों की जमी हुई इस गलत 
धारणा को दूर करना होगा कि -वे इन कृत्यों द्वारा वे मुस्लिम 
लीग की अज्ञाओं का पालन कर रहे हैं । कार्य-कर्ता गण इस 
योजना के अनुसार गाँवों को ही अपना घर बनायेंगे और 
मुस्लिम उपद्रियों के प्रति प्रम-भाव दिखाते हुए काम करेंगे वे 
अपनो सचाई तथा प्रेम के द्वारा उन्हें अपनी ओर आकर्षित 
करगे। 

श्रीदाल गुप्त ने यह भी बताया कि इस उहेश्य से अब तक 
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जो काम हुआ है, उसका प्रभाव यह पड़ा है कि हिन्दू लोग अब 
उतने भयभीत नहीं हैं, निभेय होकर चलते-फिरते हैं और मुसल- 
मानों में भी हिन्दुश्रों के प्रति उतना क्रोध नहीं है । 


नेताओं का महत्वपूर्ण निर्णय 


२७ दिसम्बर १५४६ को राष्ट्रपति आचाय ऋपलानी, पंडित 
जवाहरलाल नेहरू ओर कांग्रेस के प्रधान मंत्री श्री शद्ूरराब देव 
देश की अत्यन्त महत्वपूण समस्या पर गान्धीजी की सलाह लेने 
के लिये श्रीगमपुर पहुँचे । इन नेताओं ने दो दिन तक गान्धीजी 
से यह परामशे किया कि ब्रिटिश सरकार के ६ दिसम्बर के 
वक्तव्य को स्वॉकार किया जाय या नहीं । गान्धीजी ने इस ब्रिकट 
समस्या का तत्काल हल कर दिया। यह इल एक प्रम्ताव के रूप 
में रखा गया, जा शीघ्र ही होने वाली अ० भा? कांग्रेस कमेटी क 
लिए था ओर वही प्रस्ताव आगे चलकर कमेटी में पास भी हुआ | 
प्रस्ताव में यह निश्चय किया गया कि ब्रिटिश सरकार का उक्त 
बत्त व्य स्वीकार कर लिया जाय | 'मंत्रिदल को विधान योजना 
के प्रान्तों की गुटबन्दी के सम्बन्ध में यह निश्चय हुआ कि 
अआधाम ओर सीमा प्रान्त गुट में शामिल हों, परन्तु आगे यदि 
यह देखा जाय कि बहुमत दल के शासन में अल्प-संख्यकों 
के प्रति उचित व्यवहार नहीं होता ओर जबरदस्ती मन- 
माना विधान लादा जाता है, तो उस दशा में ये प्रान्त गुट से 
निकल आवे | | 

रूप दिसम्बर. को आसाम के प्रधान मंत्री श्री गोपीनाथ 


५ ३ श्रीरामपुर में ड़ मास 


बादोलाई, रसद मंत्री श्री वेशनाथ मुकर्जी, आप्ताम प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटी के मंत्री श्री सिद्धिनाथ शर्मा तथा आसाम पाले- 
मेंटरी पार्टी के श्रो महेन्द्र मोहन चौधरी भी आसाम के गुटबन्दी 
में शामिल हान के प्रश्न पर गान्धीजी से सलाह लेने के लिये 
श्रीरामपुर आये और उपरोक्त आशय की सलाह गान्धीजी ने 
इन नेताओं को भी दी । 

नोआग्वालो में गान्धीजी के शान्ति स्थापना ओर शरणा- 
थियों को फिर बसाने के प्रयत्र के सम्बंध में श्री वार्दोलोई ने 
एप्तोसिएटेड प्रस के प्रतिनिधि से कहा कि ऐध्रा आश्चयजनक 
प्रयोग और काय किसी भी देश में नहीं किया गया, जैप्षा कि 
गाधीजी यहाँ कर रहे हैं । 

गान्धीजी ने आज की प्राथना सभा में पंडित नहरू, आचाये 
कृपलानी आदि का परिचय उपस्थित जन-समूह से कराया और 
कहा कि ये लोग बड़े महत्वपूण प्रश्नों पर परामश करन के लिये 
यहाँ आये हैं, जो क्रिसी एक सम्प्रदाय के लिये नहीं बल्कि देश 
के सभी सम्प्रदायों के हित के लिये है। आपने कहा कि काँप्रस 
हिन्दू संस्था नहीं बल्कि वह सभी सम्प्रदायों की संस्था है । 

नेताओं के आगमन की बात सुनकर श्रीरामपुर में जनता 
की अपार भीड़ हुई जिसमें हिन्दू ओर मुसलमान दोनों भारी 
संख्या में थे । नेहरूजी आदि नेताओं को देखने के लिये बड़ी 
दूर-दूर से लोगों ने सबेरे से हो श्राना शुरू किया था। गान्धोजी 
के स्थान के चारों ओर बाड़ा बाँध (दिया गया था। परन्तु भीड़ 
इतनी अधिक हुई ओर लोगों में इतना अधिक उत्साह नेताश्रों 
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के दर्शन के लिये था कि बाड़ा टूट गया | यह देखकर नेहरू जी 
गान्धीजी की कुटिया के बाहर निकल आये ओर भीढ़ के बीच 
में आकर खड़े हो गये । सव लोगों ने, हिन्दुओं और मुसलमानों 
ने बड़ी हणं ध्वनि की, , जिस पर नहरूजी ने मुस्कराते हुए अभि- 
बादन किया | 

३० दिसम्बर को नेतागण गान्धीजी से विदा लेकर 
श्रीरासपुर से चले गये और गान्धीजी ने भी गाँव-गाँव की पेदल 
यात्रा के लिये श्रीरामपुर से प्रस्थान करने की वैयारी शुरू 
कर दी । 


चरणटोपुर 
[२से ६ जनवरी तक ] 
सा्ग में सुस्लिम भीड़ों द्वारा स्वागत 

नव-वष के द्वितीय दिन अर्थात २ जनवरी सन्‌ १९४» को 
महात्मा गान्धी ने अपनी पैदल यात्रा आरम्भ की । वते मान युग 
के अद्वितोय शान्ति-दृत का केवल नोश्राखाली के द्वी लिये नहीं 
वरन्‌ अप्रत्यक्ष रूप से समस्त भारत के लिये हिन्दू मुस्लिम एकता 
का निस्सन्देह यह परम अदभुत और अभूतपूर्व प्रयोग था, जिसे 
उन्होंने एक गाँव से दूसरे गाँव पेदल चलकर अ.रम्भ किया | 
श्रीरासपुर से आपने ठीक साढ़े सात बजे प्रातःकाल प्रस्थान 
किया । श्रीरामपुर के निवासी हिन्दू और मुसमान पिछले दो- 
तीन दिन से निर्जीब से होने लगे थे और .सभी को यद्द कलक थी 
कि शान्ति का सश्ा दूत और प्रेम तथा दया का अनन्य सन्देह- 
थाहक अब हमारे बीच से जा रद्दा है। पदिले द्वी से सर्वत्र 
उदासी छायी थी, सभी लोग दुखी थे | अयोध्या से राम के बन- 
गमन का सा दृश्य उपस्थित था । 

प्रावः:काल जिस समय गान्धी जी एक हाथ में अपनी लम्बी 
लःठी लेकर और दूसरा हाथ सद्दारे के लिये डा० सुशीला नायर 
के कन्‍्जे पर रखकर यात्रा के लिये उप्त कुदुम्ब के प्राणियों से 
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विदाई की आज्ञा लेने को खड़े हुए, उस समय घर के लोगों की 
ही नहीं समस्त ग्रामवासियों की आँखें प्रभाश्न॒ से छलछला 
आयी । गांधीजी भी प्रमोंद्रक से रहित नहीं थे जिस स्थान पर 
डेढ़ महीने तक रहे थे ओर वहाँ के निवासियों को अपन प्रेम- 
पाश में आवद्ध कर लिया था, उसे छोड़ने में वे भी पीड़ा का 
अनुभव कर रहे थे, किन्तु जिस महान उदृश्य को लेकर वे 
निकले थे, उसे पूरा करना ही था, लोगों को आश्वासन देकर 
चल पड़े । 

श्रीरामपुर से चलकर प्रथम निवास आपन कुछ मील दूर 
चंडीपुर नामक स्थान में करने का निश्चय किया था। सुपाड़ी 
के वृत्तों की कतार तथा छोटे बगीचों के बीच से होकर चले । 
प्रथम दिन की यात्रा में गांधीजी के साथ डा० राममनोहर 
लोहिया, डा मत्तीशदास गुप्त, श्री देवनाथदास, सरदार 
जीवन सिंह, डा० मनोरंजन चोधरी, श्री अरुणदास गुप्त तथा 
मि० एम० ए० अब्दुल्ला सुपरिंट डंट पुलिस थे । इसके अतिरिक्त 
लगभग १०० आदमियों की एक भीड़ भी गांधीजी के पीछे चली, 
हालांकि गान्धीजी की इच्छा यही थी कि आप अकेले ही यात्रा 
करगे। 

गान्धीजी जब चल रहे थे, तो रास्ते में हिन्दू ओर मुसल- 
मान ग्रामीण अपने-अपने घरों से बाहर निकलकर गान्धीजी के 
दर्शन के लिये खड़े थे । इनमें से अनेक लोग गान्धीजी के साथ 
भी हो लिये ओर चंडीपुर तक गये । 

गान्धीजी चंडीपुर चले, तो सीधे रास्त से न जाकर एक 


५७ चण्डीपुर 


दूसरे मागे पर धूम पड़े | क्‍योंकि उस रास्ते पर भूतपू्वे नजरबन्द 
कैदी श्री अनुकूलचन्द्र चक्रवर्ती के घर जाना था, जिसे उपद्रियों 
ने बिल्कुल विध्वस्त कर दिया था। इस मागे पर एक दूसरे 
मकान से एक मुसलमान सज्जन निकले और गांधीजी को उन्होंने 
कुछ सन्‍्तरे शबद्धापूवंक भेंट किये | गान्धोजी न अपनी सहज 
मुस्कान के साथ उसे स्वीकार क्रिया ओर उसे अपने पीछे चलने 
वालों को बाँट दिया । 

अनुकूल बाबू के मकान पर पहुँचकर महात्माजी कुछ देर 
तक रुके और सन्‍्तरे का रस ग्रहण किया | यहाँ से चलने पर 
गान्धीजी शिवपुर गाँव के प्रतिष्ठित मोलवी फजलुलहक के 
मकान पर गये। मोलवोी फजलुलहक ने एक दिन पहिले ही 
श्रीरासपुर में गांधीजी से मिलकर यह प्राथना की थी कि चंडीपुर 
जाते समय आप मेरे गरीबखान पर भी आने को कृपा 
कीजिये । अतः गान्धी जी यहाँ भी कुछ देर रुके । मौलवी साहब 
के मकान के बाहरी गन में गान्धीजी बैठाये गये | यहाँ पर 
बहुत से मुसलमान गान्धीजी के स्वागत के लिये पहिले ही 
से उपस्थित थे। बहुतेरे बेचारे कुछ देर से आने के कारण 
गान्धाजी के दशन से वंचित भी रह गये। क्योंकि गान्धीजी 
यहाँ अधिक समय तक नहीं ठहरे थे । मोलवी साहब 
न एक ट्रे में केले, सन्‍्तरे इत्यादि फल्ल लाकर भेट किये। 
गान्धीजी ने इन फलों में से कुछ तो दशेन के लिये आये हुए 
लड़कों को दे दिये और कुछ अपने साथ चंडीपुर लेते गये। 
यहाँ से गान्धोजी फिर सीधे चंडीपुर गये। राप्ते में एक 
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नया बाजार मिला, जिसे मुप्तलमानों ने हिन्दू व्यापारियों 
को बायकाट करने के लिये कई मोलधियों के कहने से जारी 
किया था। 
२ जनवरी को चंडीपुर पहुँचने पर गान्धोजी के स्वागत 
में प्राम-सेबा-सक्ल के लोगों ने 'रामघुन! गाना आरम्भ किया 
झौर तब तक उसे गाते रहे, जब तक गान्धीजी अपने खमें 
में प्रविष्ठ नहीं हुए थे। यहाँ गान्धीजी नोआखाली के प्रमुख 
कॉप्रेस कायकर्ता श्री अबनी मजूमदार के यहाँ ठहरे । 

यहाँ पर चंडीपुर का संक्षिप्त परिचय भी दे देना आवश्यक 
जान पड़ता है। चंडीपुर रामगंज थाने के पश्चिम में है। पिछले 
उपद्रव के पहिले यहाँ के निवासियों में ३,५३५ हिन्दू थे और 
३,९५६ मुसलमान । परन्तु अब उपद्रव के बाद यहाँ केषल ५०४५ 
हिन्दू कुटुम्ब रह गये हैं। जिनमें से ३०० के मकान जला दिये 
गये थे और लूटे तो सभी गये थे । 

ग।न्धीजी इस तरफ प्रायः २८० साल हुए एक बार आये थे 
जब कि गोौहाटी कांग्रेस से लौटते समय उन्हीं दिनों यहाँ श्री 
सतीशदास गुप्त द्वारा स्थापित बतमान खादी प्रतिष्ठान का 
आपने उद्घाटन किया था। 

गांधीजी को इस यात्रा की तुलना उनके सुप्रसिद्ध डण्डी माच 
से की जाता है, किन्तु कुछ दृष्टियों में इस यात्रा को उस डण्डी 
माचे से भी अधिक महत्वपूरो समझा जाता है, क्योंकि जैसा कि 
स्वयं गान्धोजी ने कल प्राथना के समय अपने भाषण में कहा 
था, डण्डी को यात्रा में गान्धीज्ञी के साथ हजारों आदमी साथ 
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थे और यात्रा की कठिनाइयों में सभो न भाग किया था, परन्तु 
इस यात्रा में आपने किसी को साथ रहने से मना किया है और 
आपके साथ केवल चार आदमी रहेंगे । इसके अतिरिक्त 
नोआखाली के गाँवों की पंदल यात्रा एक आश्रमवाप्ती के कथना- 
नुसार खतरे से भी खाली नहों 6, सऱ्योंकि जिन गाँवों में 
गांधीजी जा रहे हैं, वहाँ के लोगों का रुख बहुत भित्रतापू्ं नहीं 
समभा जाता और आस-पास का वातावरण भी पूणतया 
अनुकूल नहीं है । एक बहुत बड़ा प्रश्न यह भी है कि यदि मार्गे 
में कोई दुघेटना हू। ही गया तो क्या साथ के लोगों की सदू- 
भावना उस संक्रट का सामना कर सकेगी। परन्तु गांधीजी 
मनुष्य की इसी सदभावना पर आशा ओर विश्वास रखकर 
नाआखाली की यात्रा के लिये निकले है । निस्सन्देह गांधीजी के 
जीवन का यह सबसे बड़ा प्रयोग है। इसमें अच्छे और बुरे 
लोगों; साहस और कायरता तथा मानवता और पशुता के 
मुकाबिले का प्रश्न है । 

इस यात्रा में महात्मा गांधी के साथ चलन वाले चार 
व्यक्तियों में आप के दुभाषिए जो निमल बोस, स्टेनोग्रा रर श्री 
परशुराम, फुटकर कामों में सहायता देन के लिये एक्र दक्षिणी 
सज्जन श्री रामचन्द्र और किसों सुविधाओं के लिये आपकी 
पोंत्री कुमारी मनु गांधी थीं । 

गांधीजी ने * जनवरी से अपनों गाँव-गाँव पेदल यात्रा के 
प्राग्माम को सूचना बह्जाल के प्रधान मंत्रो मि० सुहरावर्दी को एक 


पत्र में दे दी थी ओर उस पर उनकी राय भी माँगी थो। मि० 
| 
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सुहरावदी ने गांधीजी को इस यात्रा में अपना पूरा सहयोग 
देने का आश्यसन दिया था और यात्रा की सफलता के लिये 
झुभकामना भो प्रकट को थी । 

श्रीरामपुर में गांधीजी के डेढ़ महीने रहने का क्या प्रभाव 
पड़ा इस सम्बन्ध में आप के साथ रहने वाले “हिन्दुस्तान स्टेडड! 
के प्रतिनिधि का कहना है कि गांधीजी के यहाँ आने ओर रहने 
का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखायी देता है। अपने को केवल मानवता 
की दया के भरोसे पर छोड़ कर गांधीजी जिस प्रकार निःस्वाथ- 
भाव से यहाँ काम कर रहे हैं और कष्ट उठा रहे हैं, उसका प्रभाव 
मुसलमानों ओर हिन्दुओं दोनों पर पड़ा है। आपके निरन्तर 
उपदंशों से हिन्दुओं में निर्भीकता और मुसलमानों में हिन्दुओं 
के प्रति विरोध की भवना के त्याग की बात आ गयी है। अब 
लोग स्वतन्त्रता-पृनंक बिना किसी भय के खतरनाक स्थानों में भी 
जाने आने लगे है और जहाँ लोग रात में नहीं बसते थे, अब रात 
में भी आकर रहने लगे हैं । प्रतिनिध के पूछने पर मुसलमानों ने 
कहा कि गांधीजी को अपने बीच पाकर हमें बड़ी खुशी हुई थी । 
वे बड़े न्‍्यायी पुरुष हैं और उनका यहाँ रहना दोनों सम्प्रदायों 
के लिये लाभकर है। साथ ही मुसलमानों ने अपने सहधर्मियों 
द्वारा किए गए अत्याचारों की निन्दा भी की । 


चंडीपुर में प्रथम भाषण 


चंडीपुर के लिये प्रस्थान करते समय गान्धीजी का प्रतिदिन 
का कार्यक्रम इस प्रकार बनाया गया था कि आप एक गाँव से 


५१ चण्डीपुर 


प्रात:काल ८ बजे प्रस्थान करगे और डेढ़ घंटे में लगभग ३ मील 
चलकर दूसरे गॉव ९॥ बजे पहुँचेंगे | दूसरे गाँव में पहुँचकर 
आप मालिश कराएँंगे ओर दापहर में भोजन करंगे। भोजन के 
बाद आध घंटे विश्राम करेंगे और फिर कुछ देर च्खा चलाएँगे, 
जिसमें प्रामीण लोग भी भाग लेंगे। चरखा कातने के बाद ४ 
बजे कुछ जल-पान करेंगे, जिसके आध घंटे बाद प्राथेना शुरू 
होगी । प्राथना के बाद दो घंटे प्रतिदिन आप ग्रामीणों के घरों 
को जाकर उनका हाल-चाल दर्याप्त करेगे और उन्हें यह अबसर 
देंगे कि वे अपनी दशाएँ स्व॒तन्त्रता पूषक गांधीजी को बता सके। 
इसके बाद गांधीजी अपनी चलती-फिरती कुटिया में आकर 
भोजन ओर विश्राम करंगे। खादो प्रतिष्ठान के श्री सत्तीशचन्द्र 
दास गुप्त ने गान्धीजी के लिये विशेष रूप स यह चलती-फिरती 
कुटिया बनायी है, जिसमें पहिए लगा दी गयी हैं, जो एक 
गाँव से दूसरे गाँव को आसानी से जा सकती हैं और जिसमें 
गांधोजोी के आराम की आवश्यक सुविधाएँ रखी गयी हैं । 
गान्धीजी ने ३ जनवरी को चंडोपुर की प्रथम प्रार्थना के 
समय अपने भाषण में कहा कि अभी तक लोगों ने जिस प्रकार 
की अहिन्सा का अनुसरण किया है, वह निबेलों की अहिंसा है, 
परन्तु अब आप चाहते हैं कि लोग बलवानों की अहिन्सा का 
अनुसरण करें। आपने कहा कि नोआखाली में मेरा उद्देश्य यह 
है कि हिन्दुओं ओर मुसलमानों में भित्रता स्थापित हो । मेरा 
अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि एक सम्प्रदाय का दूसरे सम्प- 
दाय के विरुद्ध सज्ञठन किया जाय ताकि बह दूसरे पर बिजय 
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प्राप्त करे | यदि यह प्रयाग और उदश्य सफल हुआ तो इससे 
उत्तम वातारण उपस्थित होगा जिससे दानों सम्प्रदायों का 
मित्रता पृथक रहने में सहायता मिलेगी । आपने कहा कि जब 
हिन्दू ओर मुप्तलमान एक दूमरे के प्रति भय और सनन्‍्देह की 
भावना/अपन दिलों से दूर करंगे, तभी बाम्तविक एकता होगी | 
एकता में मजहब कोई बाधा नहीं डालता । दोनों अपने-अपन 
मजहब पर कायम रहने हुए भाई-भाई की तरह रह सकते हैं ! 

गान्धोजी ने आगे कहा कि पूर्वी बल्लाल में पहिले सोना 
बरसता था, पर बदकिम्मती से अब वह दशा नहीं है । हमारे 
देश में अमीर लाग और अधिक अमीर हें।ते जा रहे है और 
गरोब अधिक्राधिक गरीब होते जाते हैं । यह स्थिति ऐसी नहीं 
है जो दमारे ऊपर बाहर से लादी गयी हो । इस शैतानी दशा 
का कोई नेतिक ओवचित्य नहीं है | व्यक्तियों का व्यवहार उतना 
बुरा नहीं हे | परन्तु सामाजिक व्यवस्था शैतानी बन गयी है । 
परन्तु व्यक्तियों से ही समाज का निर्माण होता हे, अतः इस 
दशा का सुधार व्यक्षियों द्वारा ही अधिक अच्छा व्यव्रृह्दार किया 
जा सकता है| समाज का सह्वठन समानता ओर भाई-चारे की 
भावना के आधार पर होना चाहिये। 

गान्धीजी ने इस बात पर भी जोर दिया कि देश में निकट 
भविष्य में जो नया शासन और नयी सरकार की स्थापना होने 
जा रही है, उसमें पुरानी प्रणालो के दोष नहीं रहने चाहिये । 
हिन्दू और मुसलमान इस समय अपने को एक दूसरे के विरुद्ध 


७३ 
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पाते हैं, पर यदि दोनों अपने प्राम्य जीवन के पुनसंगठन के 
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कार्य में अपने को लगा दें तथा अपने घरेलू उद्योग घम्थे को 
वढ़ाकर अपनी आर्थिक स्थिति सधारें, तो आर्थिक उत्तति के 
समान काये में सत्र लग जायँगे और उससे उनमें सहयोग तथा 
एकता की वृद्धि होगी । 

शान्ति स्थापना ओर एकता के काय में लगे हुए काय-कर्ताशओ्रों 
को सलाह देते हुए गाँधीजी ने कहा कि काय-कर्ताओं को अनेक 
खतरों का सामना करना पड़ा है। परन्तु उन्हें अपने हृदयों से 
मृत्यु का भय निकाल देना चाहिये ओर अपने विरोधियों के 
दिलों का अपने वश में करना चाहिये । इस प्रयन्न में सम्भव है 
कुछ काय-कर्तोओं को अपनी जान देना पड़े, पर यदि काय-कर्ता- 
गण प्रेम और साहस दिखाते ही रहे, तो विरोधी का दिल पिघल 
ही जायगा और अन्त में वे भी वश में हो जायंगे। यह बात 
देखने में चाहे जितनी असम्भव मालूम हो, पर सफलता इसी से 
मिल्लेगी, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। आपने कहा कि केवल 
काय-कर्ताओं को ही नहीं समस्त ग्रामीणों का भी मानव समाज 
की सेवा में लगना चाहिये ओर अपने जीवन का एक ज्ञषण भी 
व्यथ नहीं गंवाना चाहिये । 

जले हुए घरों का निरीक्षण 

प्राथना के बाद गांधोजी चंडीपुर के लगभग एक मोल दूर 
चंगीर गाँव गये। यहाँ आपने पिछले उपद्रवों में जलाय गये 
चार मकान देख । आप श्रीरामचंद्र पटवारी के मकान पर गये, 
जहाँ कि सद्दायता का एक केन्द्र खोला गया है और यहीं डा|८ 
सुशीला नायर रहती हैं । 
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गांधीजी चंडीपुर से जब चंगीर गाँव को चले थे, तो कुछ 
मुसलमान भी साथ में हो लिये थे । गाँव से जब लोटने लगे, तो 
साथ के एक मुसलमान सज्जन ने गान्धीजी से अपन घर चलने 
का अनुरोध किया । गांधीजी 'ने कहा कि में किसी दिन आपके 
मकान आऊँगा और वहीं प्राथना करूँगा। 

आज सबेरे टहलने के लिये निकलने पर गांधीजी ने 
रास्ते में कई जलाये गये मकान देखे इनमें स कुछ मकान तो 
अभी तक खाली पड़े हैं, पर शेष मकानों के लोग वापस आ गये 
हैं और फिर से मोंपड़े बनवा रहे हैं । रास्ते में गांधीजी एक हरि- 
जन के मकान पर भी गये । हरिजन ने माला पहनाकर आपका 
स्वागत किया | पहिले तो हरिजन माला पहिनाने में कुछ हिचका, 
पर गांधीजी के आश्वासन देने पर उसे साहस हुआ और बढ़कर 
उसने माला पहिनायी । घर की स्तियों ने भी गांधी जी का स्वागत 
सत्कार किया । 

चँडीपुर में आने पर स्थानोय लोगों ने गांधीजी के सामने 
गाँव की रिपोर्ट पेश को जिसमें बताया गया था कि गाँवों के 
७४ प्रतिशत हिन्दू गाँव छोड़कर भाग गये हैं. और कलकत्ता, 
कोमिल्ला, अगर तला, अआसाम तथा अ्रन्य स्थानों में जाकर बसे 
हैं। यहाँ एक महीने से एक शरण गृह शरणार्थियों के लिए खोला 
गय था जिसमें ४०५० शरणार्थी रहते थे। अ्रत्र बहुतेरे लोग 
अपने-अपने गाँवों को वापस चले गए हैं और इस समय केवल 
४५० आदमी रह गए हैं । 

यहाँ पर “चेंडीपुर.चँंगीर गाँव” ग्राम सेवा-संघ नामक एक 
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संस्था एकता को स्थापना तथा रचनात्मक कार्य-क्रम के लिए 
गांधीजी के आदेश से खोली गयी है। जिसके प्रबन्धक श्री 
सुरेन बोस नामक एक सख्जन हें जो पहिले से ही गांधीजी 
के अनुयायी हैं। इस संस्था द्वारा गांधीजी के १८ बातों के 
रचनात्मक काय-क्रम का पालन होता है, जिसमें छुआछूत दूर 
करना, गाँवों की सफाई, ग्रामीणों को धंधों द्वारा सहायता 
पहुँचाना, आमीणों के कंगड़ों और समस्याओं का हल करना 
इत्यादि है, पर हिन्दू-मुस्लिम एकता की ओर सबसे अधिक ध्यान 
दिया जाता है ।' 


स्त्रियों को साहस ओर आत्म निर्मरता का उपदेश 


३ जनवरी को गांधीजी ने अपने निवास स्थान पर श्ररियों 
की एक सभा बुलायी ओर उसमें स्लियों को यह उपदेश दिया कि 
वे ईश्वर पर ओर अपनी शक्ति पर निभर रहें किसी दूसरे के 
भरोसे न रहें। अपने में साहस लाएँ और आत्म-निभर बने। 
यदि ख्तरियाँ डरंगी, तो उपद्रवियों को भी उनके ऊपर आक्रमण 
करने का साहस होगा,! 

गांधीजी ने स्रियों को छुआछूत भी त्यागने का उपदेश 
दिया और कहा कि यदि अब भी आप लोग अछूतों को अपने 
से दूर रखेंगी, तो ओर अधिक संकटों का सामना आप लोगों 
को करना दोगा। प्रत्येक सब हिन्दू को चाहिये कि ग्रतिदिन, 
वह किसी हरिजन को अपने यहाँ बुलाए ओर उसके साथ भोजन 
करे। यदि आप लोग हरिजनों को बुलाकर उन्हें भोजन नहीं 
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करा सकतीं, तो उन्हें अपने घर बुलाकर ओर उनका छुआ 
हुआ भोजन तथा जल ग्रहण करें। यद्दि आप ऐस्ता करेंगी, 
तो नकलो जातीय बन्धन द्वारा जो खाई जनता की बविधिन्न 
श्रेणियों में पड़ गयी हैं, आगे चलकर वह पट जायगी और सभी 
जातियों के बीच एकता हो जायगी। यदि इस युक्ति द्वारा 
लोग अपने पापों को नहीं घो बहाते, तो सभी पर इसस भी 
अधिक भयद्भुर संकट आवेगा । 

तमालताल के राम कृष्ण आश्रम में भाषण करते हुए गाधी 
जी ने लोगों को अपने में साहस और अकमशणशायता का त्याग 
कर अधिक से अधिक अपने को ग्राम पुनर्निर्माण में लगाने पर 
जोर दिया। आपने कहा कि मैं अपनी यात्रा को सफल सम मूँगा 
यदि में यह देखूँगा कि लोग ग्राम पुनर्निर्माण के कार्य में लग 
गए हैं । सम्भव है कि ग्रामीण लोग यह समझें कि वे व्यक्तिगत 
रूप से क्या कर सकते हैं सिवा इसके कि थोड़ा काम कर लें, पर 
नहीं; यदि वे संगठितरूप से काम करें, .तो .बहुत काम हैं। 
सकता है। 

आज प्रातःकाल टहलते समय गांधीज्ञी आध दजन मकानों 
पर ग०, जिनमें दो मकान दलित जाति के लोगों के थे । उन घरों 
पर गाधी जी का स्वागत हरिजन ने किया । 

कल गांधीजी ६ मील तक गए थे, तोन मील सबेरे और 
तीन मील शाम को । संध्या समय आप को ऊबड़-खाबड़ रास्त 
से तथा धान के खतों से होकर जाना पड़ा और कुछ खतरनाक 
पुलों पर से भी जाना पड़ा। .परन्तु यह कठिन मार्ग आपने 


५७ चण्डी पुर 
सरलतापूर्वेक तय किया और कोई थकाबट नहीं मालूम हुई ! 
इस यात्रा के ब्राद आपको अच्छी नींद आयी। श्री सुरेन बोस 
गांधीजी को कुछ ध्वस्त मकानों में ले गये ओर वहा के विनाश 
तथा लोगों के कष्टों का विवरण सुनाया । 

गांधीजी यहाँ कोई बाहरी आदमी या पत्र-सम्बाद- 
दाताओं से नहीं मिल । आपन अपना सारा समय ग्रामोणों से 
मिलने और उनके कष्टों को सुनते में उयतीत क्रिया । ग्रामीण 
स्थ्ियों के भी कष्टों को आप सुनते थे ओर उनके प्रश्नों के उत्तर 
देते थे । 


बिहार सरकार के प्रतिनिधियों से सुलाकात 


चंडीपुर में ४ जनवरी को तीसरे पहर गांधीजी से ब्िहार- 
सरकार द्वारा भेजे हुए प्रतनिधिगण मिल और आपके सामने 
एक रिपोर्ट उपस्थित का । रिपोर्ट में यह बताया गया था कि 
मुस्लिम लीग के वालंटियर लोग त्रिहार के मुसलमानों में इस बात 
का प्रचार कर रहे हैं कि विहार के शरणार्थी मुसलमान बच्भाल 
के बदवान तथा श्रन्य पश्चिम जिलों में चल कर बसे, जहाँ 
बड्माल सरकार उन्हें रहने के लिय मुफ्त जमीन और अन्य सब 
सुविधाएँ देगी । यह भी बताया गया कि ब्ज्ञाल मुस्लिम लीग 
ने बिहार मुस्लिम लीग के पास इस आशय का प्रस्ताव भेजा है 
ओर मुध्लिम लीगी वालंटियर बिहारी मुसलमानों को बहाल 
ले जाने के लिये हर तरह से भड़काते हैं। कितने ही बिहारी 
मुस्लिम शंरणार्थी बंड्ाल को चत्ते भी जा रहे हैं । 
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रिपोट में यह भी बताया गया कि ५ नवम्बर से बिहार में 
कोई भी घटना नहीं हुई और बिहार सरकार यह आशा कर 
रही थी छि शरणार्थी लोग अपने गाँवों में वापस आ जायगे 
परन्तु लीगी प्रचारकों द्वारा भड़काने और तरह-तरह की शरारत 
पूर्ण अफवाहें फेलान के कारण शरणार्थियों का वापस आना 
बन्द होगया है । 
रिपाट में यह विवरण भी दिया गया है कि बिहार 
सरकार मुम्लिम शरणार्थियों की सहायता के लिये क्या-क्या काये 
कर रही है सरकार ने बराबर यह आश्वासन शरणार्थियों को 
| दिया है कि उनके पालन-पोपश तथा उन्हें फिर से बसाने का 
सब्र बच बिहार सरकार देगी । सरकार ने शुरू में शरणार्थियों को 
राशन दिये ओर यह काम मुसलमानों में विश्वास जमाने के लिये 
मुग्लिम लीगी म॑स्थाओं की माफंत कराया गया, जिसके लिये 
लीगी कायकर्ता बड़ी मुश्किल से राजी हुए थे | लीगियों न बड़ी 
कठिनायी और बहुत अनुनय-विनय के बाद शरणा्ियों का 
पटना के सरकारी केम्प में आन दिया। सरकारी कैम्प में 
सहायता का काम बड़ी उदश्चता से होता है। सत्र लोगों को दिन 
में दो बार पूरा भोजन द्विया जाता है और पहिनने के लिये 
कपड़ा तथा कम्बल भी दिये गये हैं। इसके साथ ही शरणार्थियों 
को दवा ओर स्वास्थ्य का पूरा प्रबन्ध है । रिपोट में विस्तार के 
साथ बताया गया है कि बिहार सरकार ने शरणार्थियों को अपने 
गाँवों में लाने के लिय उनके वास्ते सवारियों, लारियों आदि का 
यथेष्ट प्रतन्ध किया है। ४०,००० रु० का अन्न शरणार्थियों को 


४९, चण्डोपुर 


दिया गया, २५,००० कम्बल, १८,९०२ साड़ियाँ, ७,५३४ कुरते, 
४2,३५५ पायजामे ओर २०,००० कमीजें तथा अन्य कपड़े, मुफ्त 
दिये गये । 

महात्मा गांधी से बन्नाल आज़ाद हिंद फोज के शान्ति 
कमेटी के मंत्री श्री देवनाथ दास आज मिले। आप हेमचर 
में पु्निर्माण का काम कर रहे हैं। आपने गांधीजी से 
आजाद हिंद फोज वालों के लिये सन्देश माँगा। गान्धीजी 
न सन्देश देते हुए कहा कि--'मेरा सन्देश आजाद हिंद 
फोज वालों को यही है कि वे देश की सेवा कर ओर आवश्य- 
कता हो, तो उस के लिये जान भी दें दे। यदि वे यह बात 
सश्चे दिल से करेंगे, तो वे नेताजी सुभाष का असली काम पूरा 
करेंगे ।? 

गांधीजी ने चज्जीर गाँव के स्कूल का निरीक्षण किया | स्कूल 
को थोड़ी सरकारी सहायता भी मिलती है। स्कूल में पढ़ाये जाने 
वाले विषयों के सम्बन्ध में पूछ-ताछ करने के बाद गांधीजी ने 
कहा कि लड़कों को दस्तकारी भी सिखायी जानी चाहिये। 
आपने स्कूल में नयी तालीम के अनुसार शिक्षा देने को कहा, 
जिसमें दस्तऋारी भी सिखायी जाती है । गान्धीजी ने चंडीपुर के 
स्कूल का भी निरीक्षण किया, जहाँ ४०५ शरणार्थी ठहराये गये 
थे। इसके बाद गाःधीजी ने एक डाक्टर के जलाये गये ध्वस्त 
मकान को भी देखा | डाक्टर का सकान, दवाखाना सब जलाया 
ओर लूटा गया था और डाक्टर अब दाने दाने को मुहताज 
द्वी गये हैं । 


म० गाल्धो की नोआराली-यात्रा ६० 


चंडीपुर में शरयाथियों का लौटना 

चंडीपुर में गान्धीजी के निवास के समय से शरणार्थियों 
का अपने धरों को वापस आना शुरू हो गया। उनके मकानों 
को फिर से बनाने के लिये सरकार की ओर से कम मूल्य में 
सामान दिये जाने लगे। चंडीपुर कस्बे में लगभग १,५०० शर- 
णार्थों गाँवों से आकर बसे थे | इस जिले के ७५ फीसदी हिन्दू 
अपने घरों से भाग गये थे, जिनमें से १७ फीसदी रब तक 
बापस आये | सिलहट, अगरतला ओर कलकत्त से वापस आने 
वाले शरणाथियों का ठहराने के लिये चंडीपुर में एक कैम्प खोला 
गया है जहाँ शरणार्थी लोग एक दो दिन ठहर कर अपने गाँवों 
को वापस जाते है | शरणार्थियों को फिर से बसान के काम के 
लिये बद्नाल सरकार द्वारा नियुक्त किये गये कमिश्नर मि० नूरन 
नत्री चोधरी दो बार गान्धीजी से मिले ओर पुनर्निर्माण मम्बंधी 
कामों की सूचना उन्होंने गान्धीजी को दी । 

गेर सरकारी तौर पर दर्याप्त करने से मालूम हुआ 'कि 
फरीदगंज में ऐसा कोई शरण-गृह नहीं है, जहाँ प्रतिष्ठित शर- 
शार्थी लोग आकर दो-चार दिनों के लिये ठहर सकें ओर अपने 
घरों की मरम्मत होने पर अपने घर वापस जायें। यह भी कहा 
गया कि यहाँ अभी तक खाली मकानों से सामानों ओर पशुश्रों 
की चोरियों का होना जारी है और जब तक चोरियाँ बन्द नहीं 
होती शरणा्ियों को वापस लौटने में भय मालूम होता है । 
कहा गया कि शरणार्थियों को १४ दिन का जो राशन मिलता है, 
चह पयाप्त नहों है। राशन के अतिरिक्त उन्हें खती के लिये पशु, 


६९ अट्टोपुर 


हल तथा अन्य सामान मिल्लनने चाहिये और प्रेशेबरों को अपना 
रोज़गार जारी करन के लिये रुपये भी मिल्नने चाहिये। शिक्षण 
संस्थाएँ फिर खुलनी चाहिये और अध्यापकों तथा विद्यार्थियों 
को स्कूल आन के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। अध्या- 
पकों को उनका बकाया वेतन तथा विद्यार्थियों को मुफ्त पुम्तके 
मिलनी चाहिये । 

बिहार सरकार के आये हुए प्रतिनिधि, जिनमें बिहार सरकार 
के माल मंत्री श्री के बी० सहाय तथा असिस्टेंट रिलीफ कमिश्नर 
भी थे, २४ घंटे रहने के बाद आज चंडढीपुर से वापस चले गये | 
बज्ञाल के प्रधान मंत्री मि० सुहरावर्दी द्वारा गान्धीजी का लिखे 
गये पत्र पर अपना नोट ओर बिहार के मुस्लिम शरणार्थियों की 
सहायता तथा फिर से बसाने के सम्बन्ध में बिहार सरकार रे 
कार्यों का विवरण बिद्दारो प्रतिनिधि मद्दात्मा गान्धी को दे गये, 
जिसे गान्धीजी ने मि० सुहरावर्दी के पास भेज दिया। 


शरणार्थियों को नेक सलाह 


महात्मा गान्‍्घो ने प्राथना सभा में भाषण करते हुए अपनी 
याद्या के सम्बन्ध में कहा कि मेरी यह यात्रा तीथ यात्रा के रूप 
में है । डीक उसी तरह जिस तरह से लोग काशो या बद्रोनाथ 
की यात्रा करते हैं । ईश्वर किसी एक स्थान में नहीं रहता। वह 
नो प्रत्येक स्थान ओर प्रत्येक प्राणी में व्याप्त है। यदि कोई 
व्यक्ति ठीक भावना के साथ तीथ-यात्रा करता है, तो वह 
अधिकाधिक पवित्र होता है । 
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हि 


शरणार्थियों को सम्बोधित करते हुए गान्धीजी ने कहा कि 
क्या हज है यदि आप लोगों के घर जला दिये गये हैं और 
आपको सम्पत्ति लूट ली गयी है यदि आपमें यह भावना है कि 
जो भी स्ुट आयेगा आप साहस ओर हृढ़ता के साथ उसका 
सामना करेंगे ओर एकबार फिर अपने ही परिश्रम से अपना 
जीवन फिर आरम्भ करेंगे। शरणार्थियों को साहस के साथ 
वास्तविकता का सामना करना चाहिये ओर कुल्न दस्तकारी 
सीखनी चाहिये जिससे कि अपना और अपने कुटुम्बियों का 
भरण पोषण किया जाय | आपने कहा कि जो लोग परिश्रम 
नहीं करते ओर दूसरों की भीख पर निभर रहना चाहते 
हैं, वे चोर हैं। प्रत्येक मनुष्य के पालन-पापण की जिम्मेदारी 
उसी पर है। यदि परिश्रम का भय ओर सझदुटों का भय 
हृदय से निकल जाय, ता आक्रमणकारी का सामना बड़ों 
सफलता-पूवेंक किया जा सकता है और अप्राक्रमणकारी को 
फिर आक्रमण करने का साहस नहीं होगा। यदि ४० करोड़ 
लकड़ी के टुकड़ों को मिला दिया जाय, तो ऐसा जबरदस्त 
पुल तैयार हां सकता है, जिसपर से होकर बड़ी से बड़ी 
सेना नदी पार कर सकती है। इसी प्रकार यदि हिन्दुस्तान 
के ४२ करोड़ आदमी संगठित होकर एक हो जायेँ और 
परस्पर सहायता तथा सहानुभूति की भावना से काम लें, तो 
एक नया जीवन देश में आ्रा जाय, जिसमें प्रत्येक पुरुष, स्त्री 
ओर बच्चा समृद्विशाली हो जाय और रबाधीनता आकर चरणों 
पर लोदे । 


६३ । चरडी पुर 


समस्या का हल--वीरों की अहिसा 

चंडीपुर में ६ जनवरी को “चंडीपुर--चंगीर गाँव ग्राम सेवा- 
सद्न” के एक सदस्य ने गान्धीजी से मिलकर पूछा कि ग्राम सेवा- 
सब्ब किस प्रकार से काम करे कि मुसलमानों का शआआक्रमणकारी 
रूव बदल जाय ओर वे कैसे खुश किये जाये ? गान्धीजी ने 
कहा कि 'खून के बदले खून! का तरीका तो बहुत आजमा लिया 
गया और अब इस समस्या का हल एकमात्र बोरों को अहिंसा! 
है । आपने कहा कि खुश करने की बात तो फीकी पड़ गयी ! 
आत्म-सम्मान को ठेस पहुँचाकर खुश करने का प्रयत्न नहीं किया 
जा सकता | खुश करने का एकमात्र उपाय यह है कि भय 
बिल्कुल दूर कर दिया जाय और जो उचित बात है वह सब 
कुछ हानि उठाकर भी की जाय । ' 

यह पूछने पर कि क्या सरकार से नाम मात्र को मिलने वाली 
सहायता शरणार्थी ल्ञोग स्वीकार करें, क्योंकि वह ब्रिलकुल ना 
काफी है, गान्धीजी ने कहा कि शरणाशियों में ईमानदारी के 
साथ यह पता लगाना चाहिये कि वास्तव में उन्हें कुछ दिनों 
तक कहीं शरण लेने के लिये कितनी सहायता की आवश्यकता है। 
यदि उनकी बुनियादी आवश्यकताश्ों की पूर्ति प्रस्तावित सरकारी 
महायता से नहीं हो सकती, तो व॑ उसे स्वीकार न करें। मगर 
फिर भी वे अपने घरों को वापप्त जायें, चाहे उसमें उन्हें असु- 
विधा भी द्वो। इस काय को तो साहस और व्यावहारिक दृष्टि 
से करना ही है । 

यह पूछुने पर कि क्‍या हिफाजत के लिये लोगों को संगठन 
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करना उचित हैं, मान्धीजी ने कहा कि इस प्रकार के सज्ञठन की 
बात सोची ही नहीं जा सकती। इसका मतलब तो यह होगा 
कि सारा देश विराधी दलों में विभाजित हो जाय ओर हथियारों 
के बल पर शान्ति की बात सोंची जाय | मनुष्यता के ढड्ढग पर 
जो बात करने की है, यह हे कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह जिस 
जातिया श्रेणी का हो और चाहे बूढ़ा हो या जवान, अपने 
अन्दर आन्तरिक बल उत्पन्न कर श्रपनी रक्षा करे और यह बल 
ईश्वर से ही प्राप्त हो सकता है । 

अपने घर वापस आन वाले शरशाथियों की हिफाजत के 
सम्बंध में प्रश्न किये जाने पर महात्मा गांधी ने कहा कि बतेमान 
समय में संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जो उपद्रवियों से 
रहित हो | इसलिये ग्रामीणों को चाहिये कि वे अपनी रक्षा 
के लिये श्रपनी ही शक्ति पर निभर रहें, परन्तु 'जस शक्ति से 
उनकी स्थ,यी रक्षा होगी, वह उनका आनन्‍्तरिक बल, उनके हृदय 
का बल है। जो ईश्वर को अपना स्वामी और रक्षक समभते 
है । उनके लिये इस बात की चिन्ता नहीं होनी चाहिये कि उपद्रबी 
लोग क्या उपद्रव करते हैं और उनकी रक्षा का क्‍या सांसारिक 
प्रबन्ध नहीं है. अथवा यह कि अपराधियों को दंड मिलता है या 
नहीं । उन्हें तो अपने लिये जो ठीक हो वही करना चाहिये और 
बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देना चाहिये । 

गांधीजी ने कहा कि शरणार्थियों के लिये मेरी तत्काल सलाह 
यह है. कि वे साहस के साथ सभी खतरों का सामना करें और 
अपने घरों को बापंल आ जायें। कोई हजे नहीं है अंगर खुले 


- 388 2+ 40८ [५६ [8॥9 [8 0।५५ ॥+%] ।४४: ।5 4॥28 4272) ॥2003 +>४६ [है 
& ७88] 2४८७|॥५८ ॥50-] 22 है 4८५९| 0७2७६ % [009|७(५७५६ ॥28 ।2!४: [2 28 ४६३ (७३८ | ॥६॥४॥४ 8॥6॥2 (-0७॥&---2 





६५ चण्डीपुर 


में रहने या रसद की कमी के कारण उन्हें कुछ कष्ट भी मिले, 
परन्तु यह प्रयत्न तो किया द्वी जाना चाहिये । 

यह पूछने पर कि यदि सहायता बन्द हा जाय, तो शरणार्थी 
लोग क्‍या करे, गान्धीजी ने कहा कि हालांकि व्यक्तिगत रूप से 
मै तो यही कहूँगा कि सब लोग चरखा चलावें, परन्तु इस मामले 
में मे यह नहीं कहूँगा। इसके बजाय काये-कर्ताओं को मैं यह 
सलाह दूँगा कि वे स्थानीय रूप से जाँचकर यह पता लगाबें कि 
प्रत्येक गाँव में लोगों के लिये कोन पशा हो सकता है। जब 
सब बातें मालूम हा जायेगी, तब मै इस सम्बंध में बिस्तृत 
सलाह दे सकूँगा । 


गांधीजी की दिनचया 


गान्धीजी की दिनचयो नोआखाली में इप्त प्रकार है कि 
अप प्रतिदिन ४ बजे तड़के उठते है और सारा दिन पत्र-ठयवहार, 
लोगों से मिलने, सभाओं में भाषण देने तथा गाँवों के दौरे में 
व्यतीत करते है । आप संसार के सभी भागों के लोगों से महत्व- 
पूण विषयों पर पत्र-व्यवहार करते हे, मिलने में बड़े-बड़े नेताओं, 
राजनीतिज्ञों, प्रान्तों और देशा राज्यों के मंत्रियों से लेकर 
साधारण से साधारण ग्रामीणों तक से. मिलते हैं। वार्ताएँ बड़े 
महत्वपूण विषयों पर होती हैं | कल एक जड़ाके ने गान्धीजी से 
मुलाकात की थी, जिसने भारत में हवाई विस्तार के सम्बन्ध में 
बातें कीं । 

गांधीजी भोजन करते और दाढ़ी बनाते समय भी एकाग्र 

हे 
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नहीं होते ओर इस बीच में भी चिट्टियाँ ऋौर प्राथना सभाओं 
के लिये बंगला भाषा में तैयार किये हुए अपने लिखित भाषणों 
को सुनते हैं । प्रातःकाल टहलन के लिये जाते समय गांधीजा 
गाँवों का भी निरीक्षण करते हें, तीसरे पहर ग्रामीणों को प्राम- 
सुधार पर उपदेश देते हैं ओर शाम को प्राथना-समाओओं में 
भाषण करते हैं।जो प्रतिदिन विभिन्न स्थानों पर होती है । 
प्राथना के बाद आप फिर गाँवों को देखन जाते हैं । 

प्रातकाल ४ बजे सं १०-११ बजे रात तक गान्धीजी कार्यों 
में बराबर व्यस्त रहते हैं और विश्राम आपको तभी मिलता हैं 
जब सोने के लिये जाते हैं । 


«०१; पी ३०००० 


मसीमपुर 


[ ७ जनवरी ] 


महात्मा गांधी ने आज से गाँब-गाँव का दौरा प्रारम्भ किया । 
आज से आप प्रतिदिन एक नये गाँव जायेंगे और प्राम-बासियों 
को एकता का सन्देश सुनाएँगे। 

गांधीजी आज प्रात:काल साढ़े सात बजे चण्डीपुर से रवाना 
हुए और डेढ़ घंटे में ढाई मील की पैदल यात्रा समाप्त कर ९ 
बजे अपन निर्दिष्ट गाँव मसीमपुर पहुँचे। मसीमपुर में आप 
अपनी चलती-फिरती कुटिया में ठहरे । 

रास्ते में आप तीन जगह रुके । एक तो आप चद्जीर गाँव 
मैं रुके, जहाँ आपने स्त्रियों के एक समूह में भाषण किया । आपने 
स्त्रियों से कहा कि एक तालाब वे केवल पीने के पानी के लिये 
सुरक्षित रखें ओर उससे कपड़े धोने या नहाने का काम न लें, 
क्योंकि सभी काम एक ही तालाब से लेने से उसका पानी गन्दा 
होता है ओर पानी पीने के काम का नहीं रहता | आपने कहा 
कि यह तालाब हिन्दुओं ओर मुसलमानों, दोनों के उपयोग के 
लिये रहना चाहिये । 

गांधीजी जिस समय चण्डीपुर से चलन को हुए, बड़ा ही 
कारुणिक दृश्य उपस्थित था। जिन श्री मजूमदार के घर में आप 
ठहरे थे, उनके कुटुम्ब के लोग, ख्रियाँ ओर बच्चे सब, भँखों 
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में आँसू भरे खड़े थे ओर गांधीजी का जाना सबको खल 
रहा था । घर की स्लियाँ एक थाली में आरती और रोली लेकर 
खड़ी हो गयीं । पहिले उन्होंन गांधीजी की परिक्रमा को, और 
उसके बाद उनके मम्तक में तिलक लगाकर आरती उतारी । 
गांधीजी ने सब लोगों से विदा लकर अपनी सहज मुग्कान के 
साथ प्रम्थान किया । 

पाँव में छाला पड़ जान के कारण गांधीजी नंगे पैरों चल | 
खादी प्रप्तिप्ठान के श्री सतीशदास गुप्र सबसे आगे थे, उनके 
बाद गांधीजी थ ओर आपके पीछे जन-समुदाय की भीड़ थी। 
रास्ते भर पुरुष ओर स्त्रियाँ अपने-अपने घरों से बाहर निकल 
कर गांधीजी क॑ म्वागत में खड़ थे । मभी लोग इस बात के लिय 
उत्सुक थे | कि गांधीजी उनके मकान पर रुके, किन्तु यह केस 
सम्भव था । परन्तु एक व्यक्ति इतना आतुर था कि उसने कहा 
कि यदि गांधोजी मेरे मकान पर नहीं रूकेगे, तो मैं प्राण दे 
देगा। इस पर गांधोजी को कुछ क्षण के लिये उप्तके मकान पर 
रूकना पड़ा । 

महात्मा गांधी मसीमपुर पहुँचे, तो वहाँ आपके लिये बनाये 
गये पंडाल के निकट गाँव के पुरुषों ओर स्त्रियों का समूह एकत्र 
था । पहुँचते ही आपका फल भेंट किये गये। आपन कहा कि 
ये फल बच्चों को बॉँट दिये जायें और यही किया गया। सबसे 
पहिले आप मर्सीमपुर करदा ग्राम-सेवा-संघ के मेम्बरों से मिल । 
यह संम्था यहाँ ग्राम-पुधार काय के लिय स्थापित की गयी हें, 
जिसके सदस्य अहिन्सा के धिद्धान्त का पालन करते हुए सेवा- 
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काय करते हैं। एक चारपाई पर पड़े हुए गांधीजी ने सेवा-संघ 
द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण सुना। बताया गया 
कि यह संघ गांधी जी के आदेशानुसार श्री सुरेन बोस ने गत 
१२ दिसम्बर को स्थापित किया है। संघ के सदस्यों का प्रतिदिन 
का कार्यक्रम है प्राथना करना, तालाबों को साफ करना, रास्तोंका 
सुघार करना और छुआछूत दूर करने के लिये काम करना ।! 
संघ के सदस्य मसीमपुर शरण-गृह्‌ में ठहरे हुए लगभग २,००० 
शरणार्थियों की देख्व-भाल और सेवा-सुश्रषा का भी काम करते 
हैं। सब्ब के स्वयं सेवकों न अब तक ६ मील तक की सड़कों की 
मरम्मत की है ओर म्थानीय लोगों में विश्वास तथा साहस को 
भावना उत्पन्न करन में महायता दी है । सह्ल के सदस्यों ने कितने 
दी ऐसे कुटुम्बों का फिर गाँव में वापस लाकर रखा है, जो 
अपने घर छोड़ कर भाग गये थे। मसीमपुर में गांधीजी जिन 
सज्जन श्रीदुर्गावरण पाल के यहाँ ठहरे हैं, वह इस प्राम सेवा- 
सह्द के अध्यक्ष है । 


पग्राथेना-स भा में भाषण 


दिन में भोजन, थोड़ा विश्राम और ग्रामीणों से वार्ता 
करने के बाद गांधीजी ने सध्या समय प्राथना की और भाषण 
किया । प्राथनां स्थानीय शरणार्थी विश्राम-ग्ृह के सामने मैदान 
में हुई । सभा में पहुँचने पर गांधीजी का स्वागत किया गया 
ओर शरणार्थियों के एक बालक तथा एक बालिका न आपको 
सालाएँ पहिनायीं । 
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प्राथना में बहुतेरे मुसलमान भोथे, पर जब रामधुन 
का गायन होने लगा, तो वे चले गये। प्राथना के बाद अपने 
भाषण में गान्धीजी ने मुसलमानों के चले जाने का उल्लेख 
किया ! आपने कहा कि मुसलमानों के चले जान के कारण्य 
के बारे में दर्याप्र करन पर मालूम हुआ क्रिवे इसलिये 
प्राथना से चले गये क्‍योंकि रामधुन गाया जा रहा था और 
इससे यहाँ की परिस्थिति का मुझे पता लग गया। मुझे! यह 
मालूम हो गया कि ये लोग यह बात भी नहीं पसनन्‍द्र करते कि 
ईश्वर का नाम सिवा उनके ढह्कल के किसो दूसरे तरीके से 
लिया जाय। वे अपने ही ढज्ञ की इबादत चाहते हैं। इसा 
असहिष्णुता की भावना के कारण पिछले अक्टूबर में यहाँ 
उपद्रव हुए है और इसीलिये यहाँ हिन्दुओं को मुसलमान बनाया 
गया है । 

आगे गान्धीजी न कहा कि ईश्वर की प्राथना और पूजा 
लोग असंख्य ढड्ढ से करते हैं, परन्तु मुसलमान यह नहीं चाहते 
कि दूसरे लोग अपने ढद्ग से ईश्वर की इबादत करे | मुझे इस 
बात की खुशी है कि अपनी यात्रा के पहिले ही दिन मुमे! मुसल- 
मानों का विचार मालूम हं। गया । परन्तु जो लोग पाकिस्तान 
चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं कहते । इसके विपरीत मैंने उन्हें हमेशा 
यह कहते हुए सुना है कि पाकिस्तान में हूर एक आदमी का अपने 
मजहब पर चलने की बराबर से आजादी रहेगी । परन्तु मेंन 
अपनी जिन्दगी में मजहबों में कभी भेदभाव नहीं माना । 
मजहब तो खुदा रूपी पेड़ की पत्तियों की तरह हैं। खुदा को 
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चाहे कोई जिस नाम से पुकारे, पर है तो वह एक ही । में तो 
नोआखाली इसलिये आया था कि हिन्दुओं ओर मुसलमानों की 
बराबरी से सेबा करूँ, पर अगर मुसलमान यह चाहते हैं कि 
में अपने ढक्ग से ईश्वर का नाम लेना छोड़ दू, तब तो मेरे किये 
लाचारी होगी ! जैसे में यह नहीं चाहता कि मेर मजहब पर 
सब लोग चलें, उसी तरह में यह भी नहीं कर सकता कि अपना 
धार्मिक विश्वास, अपना मजहबी यकीदा में छोड़ दूँ । मे तो यहाँ 
इस बात के प्रचार के लिये आया हूँ कि ईश्वर ओर सब मजहब 
एक ही हैं । जब तक मैं जिन्दा हूँ, इसे छोड़ नहीं सकता। मैं तो 
जब चण्डीपुर स चलने की हुआ था, तो मुझसे कहा गया कि 
यात्रा में रास्ते भर रामधुन गाया जाय, पर मैंने इसे इस ख्याल 
से स्वीकार नहीं किया कि सम्भव है कि मुसलमान भाई यह 
सम कि हिन्दू लोग ऐसे उदंड है कि गान्धीजी के आने की 
वजह से रामघुन गाते हुए चलते है । 

' अन्त में गांधीजी ने यह कहकर अपना भाषण समाप्त किया 
कि अगर यहाँ मेरी मृत्यु हो, तो अन्तिम समय मेरे मुँह से यही 
शब्द निकलें कि में यहाँ हिन्दुओं ओर मुसलमानों दोनों की सेवा 
के लिये आया था । 


गांधीजी की गाँवों के लिये नयी आर्थिक व्यवस्था 


गान्धीजी जब से पूर्वी बल्गञाल में पहुँचे, उसी समय से आपने 
प्रा्थना-सभाओं में हिन्दू-मसुस्लिम एकता का प्रचार करने के साथ 
ही गाँवों के पुननिमाण पर भी बराबर जोर दिया है। और इस 
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ग्राम-सुधार काय में आपने ग्रामीणों के लिये एक नयी आर्थिक 
व्यवस्था रखी है, जिससे ग्रामीणों के सामाजिक जीवन के 
विभिन्न पहलुओं में नया सुधार हो ओर वे सामाजिक उन्नति के 
साथ आधिक उन्नति भी कर सके और अन्य देशों के किसानो 
की भांति समृद्धिशाली हों । 

इस नयी आर्थिक व्यवस्था में गांधी जी का ध्येय यह भी है 
कि अपने गाँवों को वापस आने वाले शरणाथियों की समस्याओं 
को सफलतापूबंक हल किया जाय | अधिकांश शरणार्थियों का 
सब कुछ पिछले उपद्रवों में लुट गया है ओर उन्हें जीवन को 
प्र्येक दिशा में विविध प्रकार के कष्ठों का सामना करना पड़ 
रहा है | इन्हें अपने जीवन को फिर से आरम्भ करना है, सब 
व्यवस्था करनी है और इस सब के लिये धन की आवश्यकता 
है | अतः गांधीजी चाहते हें कि इस नयी आर्थिक व्यवस्था का 
अनुसरण कर ग्रामीण लोग, विशेषतः शरणार्थी लोग अपनी 
समम्त समस्याओं को हल करं। यही नहीं बल्कि वे अपनी 
स्थिति और अधिक हृढ़ बनायें तथा अपनी रहन-सहन का मान 
ऊँचा कर । 

गान्धीजी की यह नयी आर्थिक योजना क्या है, इसे गांधी जी 
के दल के एक सज्जन ने बताया कि गांधीजा के रचनात्मक 
कार्य-क्रम की विभिन्न भेद ही इस योजना का आधार है । उसमें 
चरखा चलाकर सूत तैयार करने और छोटे-मोटे उद्योग-धन्घे 
जिन्हें ग्रामीण लोग वतंमान परिस्थिति में कर सकें, जारी करने 
की बात मुख्य है। इसमें गांधीजी चाहते हैं कि हिन्दू और मुसल- 
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मान सअभ मिलकर काम कर, जिसस दोनों का समान रूप से 
आर्थिक हित है| और इस प्रकार वे एक दूसरे के घनिष्ट सम्पक 
में आबें। गांधीजी का कहना है कि इस योजना स आर्थिक 
लाभ होन और जीवन का सार ऊँचा होन के साथ ही साम्प्र- 
दायिक समस्या भो समलतायुवेक हत्त हो जायगों और हिन्दू 
तथा मुसलमान अच्छे पढ़ासी तथा भाई-भाई की तरह रह 
सकेगे । 


फतहपछुर 
[ ८ जनवरी ] 
सुस्लिम गाँवों के बीच से यात्रा 

प्सीमपुर में २० घण्टा व्यतीत करन के बाद गांधोजी 
दूसरे दिन सबेरे सात बजे दूसरे गाँव फतहपुर के लिये नेयार 
हुए । ठीक साढ़े सात बजे आप रवाना हुए | आज से गांधोजी 
ने नंगे पाँव चलना शुरू किया | एक वृद्ध मौलवी के यह कहने 
पर कि इतनी कड़ी सरदी में, जब कि अक्पर पानी भी बरसा 
करता है, आप नंगे पेरों क्‍यों चलते हैं, क्योंकि आपको नंगे 
पाँव चलना देखकर हमलोगों को बड़ी तकलीफ होती है! 
गांधोजी ने कहा कि नोआखाली की यात्रा मेरे लिये तीथ यात्रा 
के समान है, इसलिये तीथे यात्रा पेरों में चप्पल पहिनकर केसे 
कर सकता हूँ | हिन्दू मुतलमातों की एकता के लिये यात्रा करना 
मेरे नजदीक सबसे बड़ी तीथ-यात्रा है, इसलिये मैंने यह यात्रा 
नंगे पेरों करने का निश्चय किया है । 

आज की गाधीजी की यात्रा का माग मुस्लिम गाँवों स होकर 
जाता था, अत: आप जब इन गाँवों से होकर चले, तो गाँवों 
की मुग्लिम जनता बड़े उत्साह के साथ गांधीजी का दशोन करने 
के लिये अपने-अपने घरों स निकलकर खड़ी थी। गांधीजी जब 
मुसलमानों के बीच से होकर निकलते थ, तो सब मुप्तलमान बड़े 
आदर से गांधाजों के सामने सिर म्ुका देते थे। एक जगह 
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गांधीजी को कुछ देर के लिये रुक जाना पड़ा, क्योंकि उस तरफ 
से मुतलमानों का एक दल गांधीजी के दशन के लिये दौड़ा श्रा 
गहा था। एक्र जगह गांधीजी का रास्ता रातों-रात रोक दिया 
गया इस कारण कि वह एक कत्रस्तान के बीच से होकर जाता 
था | अतः गान्धीजी को दूसरे रास्ते से लम्बा चक्र लगाकर 
जाना पड़ा । 

रामनगर नामक गाँव में, जो फतहपुर की सीमा पर है, 
मुसलमानों की एक भीड़ न, जिसके अगुग्ना गाँव के मदरसा 
के मोलवी हफीडह्दीन मुक्ा थे, गांधीजी से प्राथना को कि थोड़ी 
देर के लिये आप यहाँ रुकने को कृपा करे । इस पर गांधीजी 
कुछ दर के लिये यहाँ रुक गये । मौलवी मूका ने गांधीजी से 
क्रहा--हम लोग तो साधारण ग्रामीण जन हैं और राजनीति 
में नहीं पड़ना चाहते । हमें तो कोई ऐसा रास्ता आप बतावें 
जिससे कि वर्तमान झगड़ा दूर हो और हिन्दू तथा मुसलमान 
फिर नोआखाली में भाई-भाई की तरह रह सके। गान्धीजी ने 
कहा कि इसके लिये आप लोग मेरी प्राथना सभा में आवें । इसे 
सब लोगों ने स्वीकार किया । 

फतहपुर पहुँचने पर गान्धीजी एक मदरसा में ठहराये गये । 
मदरसा के सामने बहुत से मुसलमान ओर वालंटियरों का एक 
दल गांधीजी के स्वागत के लिये एकत्र थे । सब लोगों न गांधीजी 
का स्वागत किया। यहाँ आते ही आपने एक मोलवी इन्राहीम 
साहब से बात की । | 

गान्धोजी यद्यपि थक गये थे, पर फिर भी प्रसन्न थे। रास्ते 
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में चलते समय भी आप प्रसन्न थे और विविध विषयों पर बातें 
करते जा रह थे । 

आज यहाँ गांधीजी से मसीमपुर, काल्यू पुर, केरावा ग्राम 
सवा-समहन न मेम्बरों से मिलकर एक रिपीट आपके सामने उपस्थित 
फी, जिसमें यह बताया गया कि पिछले उपद्रव में मसीमपुर को 
क्‍या लति पहुँची । यद्दों ९७८ हिन्दुओं के १५७ कुटुम्बों को 
क्ञति पहुँची । १३१ मकान छूटे गये और ८९ मकान जलाये 
गये | सब मिलाकर ९,२३,३४० रु० को हानि हुई है। केरोवा 
गाँव में १,९७२ आदमी सताये गये, ११० मकान छूटे तथा 
जलाये गये तथा २०० अन्य मकानों में आग लगायी गयी ! 
इस गाँव में भी ७८०६४४ रु० की हानि हुई। का पुर में 
भी चार मकान जलाय गये और १९५० रू० की ज्ञति हुई । 


मुसलमानों का कांग्रेस के साथ काम करने का वादा 


फतहपुर की प्राथना सभा में प्राय: ७०० आदमी थे, जिनमे 
अधिकतर मुसलमान थे । गान्धीजी न प्राथना के बाद अपने 
भाषण में इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की कि इतने अधिक मुसल- 
मान इस सभा में उपस्थित हुए हैं । आपन कहा कि में कितने ही 
साल मुसलमानों के बीच में रहा हूँ और उनका दिया हुआ 
भोजन किया है क्‍योंकि वे मुझसे इतना प्रेस करते थे । मैंने उन 
लोगों के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं किया जो दूसरे मजहदबों 
पर चलते हैं | ईश्वर तो एक हो है, लोग उसे तरह-तरह के नाम 
से पुकारते हैं | कुछ लोग उसे शअल्ला कहते हैं, कुछ राम कहते 
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है | दूसरे लोग और दूसरे नाम से पुकारते हैं | ईश्वर के नाम 
तो असंग्य हैं । 

गान्धीजी के भाषण के बाद शिवपुर के मोलघी फजलुलहक 
साहब बोल | आपने मुसलमानों से अपील की किवे हिन्दू 
भाइयों से भाई चारे का बर्ताव करें । मौलवो साहब ने गांधीजी 
से भी अ्रपाल की कि आप ऐसा राम्सा बतावें कि हिन्दू ओोर 
मुसलमान साथ-साथ ओर सद्भाव के साथ रहें, जेसे कि वे 
पहिले रहते थे । 

गांधी जी के भाषण का मुसलमानों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि 
गाँव के प्रमुख मुसलमान गांबीजी के पास आये, अपन 
सह-धर्मियों के कृत्यों के लिये क्षमा माँगी ओर हिन्दुओं के साथ 
अच्छा व्यवहार करने तथा कॉग्रस के साथ मिलकर काम करने 
का वचन दिया | 
.. प्राथना सभा के बाद गांधीजी एक मील चलकर मौलबी 
अनवरछल्ला के मकान पर गये। वहाँ कुछ देर रहकर आप 
अपने स्थान पर वापस चले आये । 

फतदहपुर में गांधीजी शान्ति के साथ रहे । यहाँ थाड़े लोग 
आपसे मिलने आये | एक मुसलमान सज्जन ऐसे भी आये. 

जिन्होंने गांधीजी से कहा कि मेरे घर की खियाँ आपका दर्शन 

करना चाहती है। गांधीजी इस निमंत्रण से बड़े प्रसन्न हुए 
और कहा कि मुझे इस वात से बड़ी खुशी है क्िि मुसलमानों 
ने यहाँ मुझे ठहंगया ओऔरमेरेआराम का सब प्रबन्ध 
किया । 


म० गान्धीकी नोआखाली-यात्रा ऊ्प 


अमतुस सलाम का अनशन 
फतेहपुर में यह सूचना मिली कि गांधीजी की एक मुस्लिम 
शिष्या कुमारी अमतुस सलाम सिब्न्दी गाँव में १३ दिनों से 
इसलिये अनशन कर रही है. कि पिछले उपद्रव के दिनों में इस 
गाँव से पूजा करने की तीन तलबारें उपद्रवी लोग उठा ले गये 
हैं, जिसके कारण हिन्दुओं की पूजा में बाधा पड़ती है, अतः 
आप चाहती हैं कि जो लोग तलवार ले गये हैं, वे लाकर वापस 
कर दें। चूँकि तलवार नहीं मिली, इसलिये उन्होंने अनशन शुरू 
कर दिया है। स्थानीय मुसलमानों की कोशिश से दो तलवारें 
तो बापस मिल गयी हैं, पर तीसरी अभी नहीं मिली है। 
इसलिये अमतुस सलाम का अनशन जारी है। 
बताया गया कि अमतुस सलाम को बुखार भी आता है 
और उनकी हालत नाजुक है | गांधीजी को अमतुस सलाम की 
हालत बराबर बतायी जाती रही है ओर वे उनके इलाज़ का 
पूरा इन्तज्ञाम करते रहे हैं | अमतुस सलाम बड़े ऊँचे मुम्लिम 
स्वानदान की लड़की हैं ओर गांधीजी के वरधा वाले आश्रम में 
आकर बहुत दिनों से रहती हैं। नोआखाली में पिछले तीन 
महीने से आकर वे हिन्दू मुस्लिम एकता का काम कर रही हैं। 


दासपाड़ा 
[ ९ जनवरी | 

महात्मा गांधी २४ घंटे फतहपुर में रहने के बाद आज प्रातः- 
काल साढ़े सात बजे दासपाड़ा के लिये चले ओर साढ़े आठ बजे 
दासपाड़ा पहुँच गये । आज से गांधीजी ने नियमित रूप से 
अपनो “तीथ यात्रा” नंगे पेरों शुरू की । 

आज की यात्रा आरम्भ करने के पहिले गांधीजी ने मौलवी 
इब्राहीम और अन्य स्थानीय मुस्लिम नेताओं से उत्साहपूबक 
बातें गाँव के मदरसा में की । आपने कहा कि सच्चे काँग्रेसी का 
यह कतेंव्य है कि हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच मित्रता 
बढ़ाने का पूरा प्रयन्न करे । आपने इस बात के लिये बड़ी 
कतब्लता भी प्रकट की कि फतहपुर के मुसलमानों न आपका बहुत 
आतिथ्य सत्कार किया। आपने कहा--'मेंने आप लोगों के यहाँ 
भोजन राशनिग के जमाने में आपको परेशानी में न डालने के 
ही ख्याल से नहीं किया है, किन्तु मेने आपके साथ ही अपना 
भोजन किया है। दूसरी बात यह भी है कि साधारणतया जैस! 
भोजन लोग करते हैं, उसका मैं आदी भी नहीं हूँ । मेरा भोजन 
तो विचित्र ढक्क का होता है। फिर जहाँ मुझे बकरी का दूध दिया 
गया है, मैंन उसे अवश्य ग्रहण किया है । 

दासपाड़ा पहुँचन पर गांधी जो श्रीबसन्‍त मजूमदार के मकान 
में ठहरे । फतहपुर की तरह दासपाड़ा में भी अधिकतर मुसल- 
मानों की ही बस्ती है | 


मं गान्धीकी नाआखाली-यात्रा ८० 


आज गांधांजी जब चलने लगे, तो आपकी यात्रा का फिल्‍म 
तेयार करने के लिये एक सिनेमा कम्पनी के लोगों ने यात्रा की 
फोटो खींची । 

दासपाड़ा पहुँचन के बाद गाधीजी को इस गाँव की घटनाओं 
का विवरण बताया गया । गाँव के लोगों से घटनाओं का विवरण 
सुनने में गांधीजी का अधिक समय लगा। दिन में भोजन 
इत्यादि करने के बाद गांधीजी ने आध घंटे विश्राम किया और 
डसके बाद कई व्यक्तियों से बातें की । 

संध्या समय प्राथना हुई उप्तमें भाषण करते हुए गांधीज्ञी न 
कहा कि इसके पहिले गाँव में में मौलवी इत्राहीस साहब के 
मकान पर ठहरा था और वहाँ की प्राथना सभा में बहुत मुसल- 
मान एकत्र हुए थे। मैंने हमेशा यही चाहा है कि पूर्जी बल्माल 
की यात्रा में मे मुसलमानों के घरों में ही ठहरूँ। में यह स्पष्ट 
कर देना चाहता हूँ कि जे] लोग मुझे अपने यहाँ ठहराएँग, उन्हे 
मरे भोजन के लिये कुछ खच नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेर 
भोजन का प्रबन्ध सब पहिले ही से हो गया है। में तो अपने 
मुसलमान मित्रों से रहन के लिये केवल स्थान चाहता हूँ । 

साथ में पुलिस रहने का विरोध 

गांधीजी ने अपन भाषण में कहा कि--मुमे! यहू जान कर 
बहुत अफसोस हुआ कि बहुत लोग यह सुनकर गाँव से चले 
गये हैं कि मेरे साथ पुलिस और फौजी लोग है। मैं तो नहीं 
चाहता था कि मेरी हिफाजत के लिये पुलिस बगेरह्‌ मेरे साथ 
रहे, पर बनज्नञाल सरकार न यही निश्चय किया कि पुलिस 


प्‌ दासपाड़ा 


दिफाजत के ख्याल से जरूर रहेगी । जहाँ तक मेरी हिफाजत का 
सवाल है, मरा ता ख्याल है कि कोई किसी की हिफाजत नहीं कर 
सकता । अगर में बीमार पड़ जाऊँ या मर जाऊँ, तो कौन मेरी 
हिफाजत्त करेगा । असली हिफाजत तो केवल ईश्वर कर सकता 
है । जा कोई अपराध नहीं करता, उसे किसी से डरन की 
जरूरत नहीं है । अगर किसी न कोई गलती की है, तो उस 
इश्वर के सामन पश्चात्ताप करना चाहिय और उससे प्राथना 
करनी चाहिये कि उस अपराध के लिय ईश्वर उस क्षमा कर दें । 
सन्‍्च धार्मिक आदमी को किसी से डरन की जरूरत नहीं है । 
डग्ना तो सिफ परमात्मा से चाहिये । खुदा में सच्चा विश्वा तन रखने 
वाले का उसी पर भरोसा रखना चाहिय । अगर किसी न कोई 
गलती की है, ता खुदा उसे उसके लिये सजा देगा और अगर 
किसी न कोई कुसूर नहीं किया है तो कोई डसे छू नहीं सकता । 

आपने कहा कि नोआखाली के मुसलमानों का बड्भाल सरकार 
स जा कि उन्हीं की सरकार है--कहना चाहिये कि गांधीजी की 
हिफाजत के लिये किसी पुलिस या फोज की जरूरत नहीं है 
ओर हम लोग खुद उनकी हिफाज्ञत करेगे। 

गांधीजी ने कहा कि जहाँ तक मेरा ताल्‍लुक है, मुझे! बिना 
किसी हिफाजत के कहीं भी जान मे कोई भी डर नहीं लगता 
क्योंकि मौत अगर आती है, तो उससे कोई अपन को बचा नहीं 
सकता । मुझे मुसलमानों से या किसी से भी कोई डर नहीं है, 
बल्कि में तो मुसलमानों के घरों मे ही रहना चाहता हूँ अगर वे 


छ (/ बी 
ममे श्यपे रा रो उउसे । 


म० गान्धीकी नाआखाली-यात्रा पर 


प्राथना में गांधीजी के भाषण के बाद मौलवी इसहाक ने 
कुरान की आयतें पढ़ीं। गाँव के मुसलमानों ने कहा कि वे महज 
डर के मारे ही प्राथना में नहीं आते, ऐसी बात नहीं है। आज 
बाजार का दिन है ओर बहुत लोग चीजें खरीदने के लिये बाजार 
गये हैं । मगर कुछ लोग डर की वजह से भी नहीं आये हैं । 

गांधीजी की इस अपील का प्रभाव मुसलमानों पर बहुत 
पढ़ा ओर वे सभाओं में बड़ी तादाद में आने लंगे। हिन्दुओं 
में भी भय की भावना बहुत कुद्ध दूर हो गयी और वे भी बिना 
डर के मुनलमानों के बीच चलने-फिरने लगे तथा अपने घरों को 
वापस आने लगे । कितने ही हिन्दुओं के मकान जले हुए अभी 
तक पड़ हैं, पर वे अपने मकान के पास खुले मैदान में ही आकर 
रहने लगे हे । मन्दिरों में शह्ल ओर घड़ियाली का बजना भी 
सुनायी देन लगा है जो इस बात का द्य तक है कि हिन्दुओं में 
विश्वास की भावना जम गयी है। 

दासपाड़ा में गांधीजी ने मुसलमानों से अमतुस सलाम के 
अनशन का भी उल्लेख किया ओर कहा कि अमतुस सलाम 
की जान बचाना मुसलमानों का फज है। अमतुस सलाम 
हिन्दू मुसलमानों में एकता होन के लिये अपनी जान खतरे में 
डाले हुए है, इसलिये उनकी इस अम्नि परीक्ष। में उनकी सहायता 
सब को करनी चाहिये । 

प्राथना के बाद गांधीजी पास के कुछ गाँवों को देखने गये 
ओर प्रात:फकाल जगतपुर जाने का निश्चय किया। 





जगतपुर 
[ १० जनवरी ] 


महात्माजी आज प्रातःकाल साढ़े आठ बजे अपनी पेदल 
यात्रा के पाँचवें गाँव जगतपुर पहुँचे। दासपाड़ा से जगतपुर 
का ढाई मील का मार्ग आपने एक घर्टे में तय किया । 

जगतपुर के रास्ते में भी मुस्लिम ग्रामीण अपने-अपने घरों 
के दरवाजे पर गान्धीजी के दशन के लिय खड़े थे। इस गाँव 
में भी अधिकतर आबादी मुसलमानों की ही थी। रास्ते में 
गान्धीजी को कुछ दूर पर एक घर दिखाया गया, जो उपद्रव में 
जला दिया गया था । गान्धीजी एक अन्य स्थान पर गये, जहाँ 
एक बूढ़ी सत्री दंगे में मरी थी | कहा जाता है कि दंगाइयों को 
आते देखकर हां डर के मारे उसके दिल की धड़कन बन्द हो 
गयी थो और वह मर गयी थी ओर उस मकान में रहने वाले 
दो आदमी भी मार डाले गये थे । 

जगतपुर में पहुँचकर गान्धीजी श्री महशचन्द्र भावमिक 
के मकान में ठहरे। यहाँ के एक मुस्लिम सज्जन ने पहिले 
गान्धीजी को अपने मकान में ठहराना म्वीकार किया था, पर 
अ्राखिरी समय में उन्होंने इनकार कर दिया । जगतपुर दो वे 
मील के रकभजे का एक छोटा-सा गाँव है ओर रामगज्ज थाने के 
दक्तिण में तीन मील पर है । इसकी आबादी उपद्रबों के पहिले 


म० गान्धोवी नोआखाली-यात्रा पे 


लगभग ४०० आदमियों को थी, जिसमें हिन्दुओं को संख्या 
बहुत थोड़ी थी । जगतपुर की घटनाओं को रिपोट गान्धीजी के 
सामने पेश की गयी । 


जबरन घमं-परिवतन नाजायज है 


दिन भर लोगों स मिलने और बातें इत्यादि करने के बाद 
गान्धीजी न शाम को प्राथना की और भाषण भी दिया । आपन 
जबरन घमं-परिवतेन को बुरा बताया । आपने कहा कि पिछले 
कुछ दिनों से मे सन रहा हँ--और खासकर कल से---अगर 
मुसलमान लोग हिन्दुओं से मुसलमान बनने को कहें तो हिन्दू 
राजी स मुसलमान हो जायें और अगर ऐसा हो, तो हिन्दुओं 
की जान-माल की हिफाजत रहेगी और साथ ही जबरन धम- 
परिवतन भा नहीं किया जायगा । गान्धीजी ने कहा कि मे 
एक क्षण के लिये भी नहीं मानता कि यह बात सच है और 
मुसलसानों न ऐसा कहा होगा । पर में यह जरूर कहना चाहता 
हूँ कि अगर किया जाय, तो यह जबरदस्ती और भय दिखाकर 
इस्लाम ग्रहण कराना हवाोंगा। आपन कहा क्रि मुके उन दिनों 
की याद आती है, जब ईसाई लोग अकाल के दिनों में गरीबों 
के बच्चों क। खरीद लेते थे ओर उन्हें ईसाई बनाते थे | यह ना 
ईसाई धमे ग्रहण करना नही हुआ । धमम-परिवतन तो वह हैं, 
जो अपनी इच्छा से किया जाय और उसके तत्व को समभकर 
ग्रहण किया जाय । उसी तरह से इस्लाम ग्रहण करना वास्तविक 
ओर जायज तभी द्वोग़ा जब उसे अपनी इच्छा से स्वीकार 


प्र जग तपुर 
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किया जाय । मैं तो किसी स हिन्दू धर्म प्रहण करन के लिये 
नहीं कट्टंगा । मेरे पास तो जो लोग आयें और हिन्दू बनने के 
लिये कहे, तो में उनसे यही कहूँगा कि पहिले हिन्दू धम के तत्वों 
को समझ नो और उस पर यदि तुम्हारी श्रात्मा हिन्दू बनने को 
कहें, ततर हिन्दू धर्म ग्रहण करो । 

गान्धी जी ने कहा कि मेन जा कुछ कहा है, सम्भव है वह 
हर काई को पसन्द न आवे, पर में चाहता यही हूँ कि मुनलमान 
इस बात पर गौर करें। मैंने मुस्लिम सन्‍्तों द्वारा लिख गये ग्रन्थ 
इम्लाम के इतिहास को अपने व्यस्त जीवन में जो पढ़ा है, उसमें 
कहीं भी एक वाक्य भी ऐसा नहीं लिखा, जिपसमें जबरन घम- 
परिवतन करने को कहा गया हं। | वास्तविक थम-परिवतन तो 
दृदय से होता है और दिली धमं-परिवनन बिना किसी धरम को 
अच्छी तरह समझे हुए नहीं हं। सकता | इसलिये जबरन धम- 
प्रियबतनेन नाजायज है 

प्राथना के बाद गान्धी जी गाँव मे एक मील के करोब टहलने 
गये | दूसर दिन लामचार गाँव जाने का आपने निश्चय किया। 

जगतपुर में स्थियों का एक डेपुटेशन गान्धी जी से मिला और 
यह बताया ईक उपद्रव के दिनों मे उन पर केसे-कैसे अत्याचार 
किये गये । अ्रन्य अनक सज्थन भी गान्धीजां से मिले । 
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लामचार 
[ ११ जनवरी ] 


गान्धीजी अपनी यात्रा के प्रोग्राम के छठे गाँव लामचार में 
आज ९ बजे पहुँचे । आज आप कुछ देर से चले थे, क्योंकि 
श्राप कल रात में ढाई बजे ही उठ पड़े थे और बहुत देर तक 
चिदट्ठियाँ लिखते रहे । 

रास्ते में एक चोराहे पर बहुत से मुसलमान खड़ थे, जिनमें 
लड़के और लड़कियाँ भी थीं। इन लोगों ने गान्धीजी का स्वागत 
किया और हरे नारियल भेट किये । इसके बाद ये लोग भी 
गान्धीजी के दल के साथ हो गये ओर लामचर तक आये | 
रास्ते में ओर भी कई जगह मुसलमान काफी संख्या में ग्वढ़े 
मिले, जो गान्धीजी के इन्तजार में खड़े थे। गान्धीजी जब 
इन लोगों के पास पहुँचते थे, तो वे गान्धीजी को सिर भुका 
देते थे । गान्धीजी हर आदमी के पास खड़े हो जाते थे ओर 
मुस्कराते हुए उसका अभिवादन स्वीकार करते थे । 

धान के खेतों को पार करते हुए गान्धीजी लामचार की 
सीमा पर पहुँचे । वहाँ एक कीतन-मण्डलो गान्धीजी के 
स्वागत के लिये राम-धघुन गातो हुई आपको प्रतीक्षा कर रही 
थी । गान्धीजी के दल के पहुँचने पर यह मण्डली भी साथ हो 
गयी और दल के आगे कीतेन करते हुए चली । 


प७ लामचार 


माग भें गान्धीजी न दो जले हुए मकान देखे, जिनमें से 
एक मकान के मालिक न आपको अपनी दुख-गाथा “सुनायी । 
गांधीजी ने उसके मामले का जिक्र सुपरिनटडेन्ट पुलिस से किया 
जो कि साथ में थे । 

एक अत्यन्त कठिन पुल पार कर गान्धी श्री सिनहा चोधरी 
के मकान पर ठहर । वहाँ बहुत से ख्ली ओर पुरुष पहिले से ही 
गान्धीजी के दशन के लिये एकत्र थे । लामचार पहुँचने पर वहाँ 
की रिपोट गान्धीजी को दी गयी । उसके कथनानुसार इस ज्षेत्र 
में लामचार द्वी एक मात्र ऐसा गाँव था, जहाँ कोई जबरदस्ती 
मुसलमान नहीं बनाया गया, ख्तरियों पर श्रत्याचार नहीं हुआ 
ओर न बहाँ का कोई हिन्दू लापता है। गाँव के युवकों ने अपनी 
रक्षा के लिये रक्षक दल बनाये थे रिपोट में यह भी बताया 
गया कि इस गाँव में ८८० मुसलमान तथा ७४० हिन्दू हैं। इस 
गाँव में ११ हिन्दू मारे गये और ३६ मकान जलाये गये, जो 
अधिकतर गरीबों के थे । 

लाम वार के मदरसा के मैदान में गान्धीजी ने प्रार्थना की । 
प्राथना के बाद भाषण में आपने कट्दा कि नोआखाली की भस्म 
राख पर में ऐसे नये समाज का निर्माण करना चाहता हूँ, जो 
आशिक व्यवस्था के आधार पर हो। आपने कहा कि नोआखाली 
आने का मेरा उद्देश्य दोनों सम्प्रदायों के विचारों में परिव्तेन 
करना है। में चाहता हूं कि मुसलमानों में ऐसा साहस आवे कि 
अपने किये अपराधों को वे स्वीकार करें--यदि उन्होंने अपराध 
किया दै--ओर उसके लिये सजा भोगेंं। सजा भोगने से उन्हें 
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अपन किये कृत्यों पर पश्चात्ताप होगा और फिर इन अपराधों 
को करने की इच्छा नहीं होगी । ओर हिन्दुओं से मैं चाहूँगा कि 
बतेंमान कष्टों के आधार पर वे एक नये समाज के निर्मागा 
का कठिन काय साहस के साथ करें और अपन भय का 
त्याग कर | 

गांधीजी ने कहा कि सरकार का भी यह कतव्य है कि जिन 
लोगों के मकान नष्ट हुए हैं, उनके मकान बनवाये जायेँ और 
उनकी जीविका का प्रबन्ध किया जाय । जो आदमी जो घंघा 
पहिले करता था, उसे फिर जारी करने में उसकी सहायता की 
जाय | पर यदि सरकार अपने कतव्य का पालुन न करे, ते 
घनी लोगों का धम है कि वे पीड़ितों की सहायता करें और 
उन्हें अपना धंधा शुरू करन में मदद दूं | परन्तु यह सहायता 
कज के रूप दी जाना चाहिये, खैरात के रूप में नहीं । 

प्राथना के बाद गांधीजी शाम को टहलने के समय चोधरी 
बाड़ी गये जहाँ उपद्रब के दिनों में शरण-ग्रह खोला गया था | 
यह मकान चारों तरफ उपजाऊ खतों से घिरा है ओर इसमें इस 
गाँव तथा आस-पास के गाँवों के ८,००० आदमियों न आकर 
शरण ली थी | लोटत समय गांधीजी न जलाये हुए तीन मकानों 
को देखा ओर बूढ़े माता पिताओं को सान्त्बना दी जिनके जवान 
लड़के मार डाले गय थ । 

तालाव से लाशें निकाली गयीं 

गांधीजी के लामचार आने के एक दिन पहिले नोआखाली के 

सुपरिनटंडेन्ट पुलिस मि० अबुल्ला यहाँ आये थे | यहाँ आने पर 
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उन्हें बताया गया कि बगल के एक गाँव के तालाब में लोगों को 
मारकर फेंका गया है और कई लाशें इसमें मिलेंगी। सुपरिंटडट 
पुलिस के कहन से तालाब में कई हिन्दू उतरे, जिसमें से पाँच 
लिर कटे हुए घड़ तथा कम-से-कम ४-३२ आंदमियों की ठठरियाँ 
तथा हड्डियाँ निकली | ये लाशें और ठठरियाँ गांधीजी को 
भी दिखायी गयीं, जिन्हें देग्खकर गाधीजी बड़ दुस्बी हुए, पर 
कुछ वाल नहीं। दो लाशों पर कपड़े बच रहे थे, जिनमें स एक 
पर सख्बहर का कपड़ा था ओर दूसरी पर किनार दार साड़ी तथा 
ब्लाउज थी । तालाब में कितनी लाश फेंकी गयी. इसका कोई 
पता नहीं लगाया जा सक्रा, पर यह बताया गया कि ११ आदमी 
इस गाँव के गायब थे ओर ३४ दूमरे गाँव के । 


कारपाड़ा 
[ १२ जनवरी ] 


आज गान्धीजी कारपाड़ा गाँव में प्रातःकाल पहेँचे | कार- 
पाड़ा नोआखाली के उन गाँवों में से है जहाँ उपद्रब के दिनों में 
घोर अत्याचार किये गये थे । 

लामचार से ठीक साढ़े सात बजे प्रस्थान कर ओर डेढ़ मील 
का मार प्रायः आध घंटे में समाप्त कर महात्माजी ८ बजे के 
थोड़ी देर बाद कारपाड़ा पहुँचे ओर यहाँ के प्रतिष्ठित निवासी 
स्वर्गीय श्री मनमोहन राय के मकान में ठहरे । 

कारपाड़ा में गांधीजी का यह दूसरी बार आगमन हुआ था, 
जहाँ आप लगभग दो महीन पहिले एक बार ओर दो घंने के 
लिये आये थे। कारपाड़ा से प्रस्थान करने से पहिले गांधीजी न 
यह इच्छा प्रकट को कि अब आज़ से यात्रा समाप्त न होन तक 
प्रतिदिन रामधुन भजन यात्रा शुरू करने के पहिले ओर दूसरे 
गाँव में समाप्त होते समय गाया जाय । इसके अनुसार जब 
गांधीजी लामचार से चले उस वक्त रामघुन भजन शुरू हुआ 
ओर रास्ते भर गाया जाता रहा ओर कारणपाड़ा में पहुँचन तथा 
यात्रा समाप्त होने पर बन्द हुआ । 

रामघुन का यह विवाद रहित तथा सरल भजन जो गांधीज्रो 
को इतना प्रिय दे ओर जिसे आपने नोआखाली की यात्रा में 
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प्रधानता दी है तथा जिस पर लीगी मत के नोआखाली जिले के 
कुछ गाँबों के मुसलमानों ने आपत्ति की है, इस प्रकार है :-- 


रुपति राघव राजाराम 
पतित-पावन 
मट्ल-परसन राजारास 
पतित-पावन 
शुभ-शान्ति विधायक राजाराम 
पतित-पावन 
डर-भय-दरिता राजाराम 
पतित-पावन 
निभय कर प्रभु राजाराम 
पतित-पावबन 
दीन-दयाला राजाराम 
पतित-पाव्रन 
राजाराम जे सीताराम 
पतित-पावन 


सीताराम 


सीताराम 


सीताराम 


सीताराम 


मीताराम 


सीताराम 


सीताराम 


| 


गान्धीजी न रोज की तरह यात्रा नंगे पाँव की थी, किन्तु 


छाले पड़न के कारण उंगलियों में कपड़ा बांघे हुए थे । रास्ते में 
श्लियों न मकानों से निकल कर गान्धीजी का स्वागत किया । 


उन्हें मालाएँ पहिनायीं तथा फल भेट किये । 
कारपाड़ा में जिस मकान में गान्धीजी ठद्दराये गये थे, उसमें 


फूल पत्तियों का फाटक सजाया गया था ओर सड़क पर दोनों 
ओर ख्थियों की कतार आपके स्वागत के लिये खड़ी थो । 
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कारपाड़ा की प्राथना-सभा में भाषण करते हुए गान्धीजी ने 
यहाँ आये हुए आजाद हिन्द फौज के कुछ सिक्स स्वयं सेवकों 
का उल्लेख किया | आपने कहा कि इन सिक्खों न नेताजी 
सुभाष बोस के नेतृत्व में भारत की आजादी कील ड़ाई में अपना 
खून बहाया है। हिन्दुस्तान वापस आकर ये लोग मेरे पास 
आये ओर पूछा कि किस तरह से हिन्दुस्तान की सर्वोत्तम सेवा 
करे । पर में तो अहिन्सा का त्रती हूँ और मैंने इन्हें सलाह दी 
कि हिन्दू मुसलमान का बिना किसी भेदभाव के वे देशवासियों 
की सेवा कर | गान्धीजी ने कहा कि ये सिक्‍ख बद्भनाल आने स 
पहिले यहाँ के प्रधान मंत्री मि० सुहरावर्दों की इजाजत लेकर 
आये है और अपने कृपाण छोड़ आये हें । 

आज़ की सभा में गान्धीजी ने फिर अपने साथ पुलिस ओर 
फोजियों के रहने का जिक्र क्रिया और कहा कि में नहीं चाहता 
कि ये लोग मेरे साथ रहें | आपने कहा कि में अपनी जिन्द॑ंगी 
में कभी किसी से डरा नहीं हूँ ओर न यहाँ मुझे किसी का भय 
है । अगर मुसलमान लोग पुलिस और फौजियों से डरते हैं, ठ। 
बे बज्नाल सरकार को लिखें कि ये यहाँसे हटा लिये जायें। 
जिसके लिये मैं स्वयं पहिले ही कह चुका हूँ । आपने कहा कि 
सच्चा मुसलमान तो वही है जो खुदा के सामने श्रपना सर भुकावे 
ओर दुनिया में किसी दूसरे से न डरे । 

सन्ध्या समय टहलने के समय गान्धीजी ने कारपाड़ा के दो 
जलाये गये मकानों को देखा । 

कारपाड़ा में गान्धीजी ने अपना भोजन फिर घटा दिया । 


९३ कारपाड़ा 


पिछले दो दिनों से आपने रात के भोजन के समय शब्जी लेना 
भी बन्द कर दिया था ओर आज से दूध के साथ छुहारा लेना 
भी बन्द कर दिया, केवल दूध लेते हैं । 

कारपाड़ा के सम्बंध में गान्धीजी के सामने जो रिपोट पेश 
की गयी, उससे विदित हुआ कि इस गाँव में अधिकतर हिन्दुओं 
की बम्ती है जिनकी संख्या २,१६१ है और मुसलमानों की 
नगभग ६०० | उपद्रवों के बाद अब यहाँ हिन्दुओं की संख्या 
आधी रह गयी है। 

कारपाड़ा में आजाद हिन्द फीज़ के कनल निरंजन सिंह 
गान्धीजी से फिर मिलन आये थे। यहाँ से खिजिरखिल गये, 
जहाँ रहकर आप बड्भाल पीड़ितों की सहायता का काम करंगे। 


शाहपुर 
[ १३ जनवरी ] 


गान्धीजी अपनी गाँव-गाँव यात्रा के सातवें गाँव आज 
पहुँचे । आप प्रात्तःकाल साढ़े आठ बजे कारपाड़ा से चलकर 
लगभग ४० मिनट में दो मील का रास्ता तय किया ! आज 
आपका मौन दिवस था, अतः चलन से पहिले आपने २० मिनट 
अपना रास्ते में सुनाया जाने वाला भाषण लिखने में 
लगाया । यद्यपि गान्धीजी अपना भोजन घटा देन के कारण 
कमजोर हो गये हैं, पर यात्रा आपने प्रसन्नता के साथ समाप्त को । 

रास्ते में आप शाहपुर बाजार होकर गुजरे जहाँ उपद्रव के 
दिमों में कुछ दूकाने लूटी गयी थीं। शाहपुर में भो गान्धीजी का 
यह आगमन दूसरी बार हुआ । पहिली बार पिछले नवम्बर में 
आप खिजिरखिल जाते हुए यहाँ आये थे । राघ्ते में आपन 
ऋरपाड़ा के पूरे में स्थित दो जलाये गये मकानों को देखा, जहाँ 
अढ़ा ददनाक दृश्य दिखायी दिया। एक बूढ़ी ख्री ने अपने पोत्र 
को गोद में लिये हुए बताया कि क्रिस तरह से उसके पति और 
एकमात्र पुत्र की हत्या की गयी थी। बूढ़ी श्ली की बिधवा बहू 
भो उसके पीछे स्तब्ध खड़ी थी जिघ्तका आँखों में ऑसू छुलक 
रहे थ। गान्धीजी ने बूढ़ी की गोद के बच्चे को प्रेमपूबक 
थपथपाया । साथ में चलने वाले सुपरिंटंडंट पुलिस ने बताया 


पे शाहपर 


कि बूढ़ी स्त्रीके पति ने १७,००० रू० दो किस्तों में उपद्रव के 
दिनों में मुस्लिम लोग को चंदे में दिये थे। परन्तु गुण्डों न 
गहने वगेरह मांगे, जिस पर पति ने सोने के गहने तथा अन्य 
कीमती चीजें भी दीं। पर इतने पर भी उनकी जान नहीं बची 
और अपने छर में ही वह मार डाले गये ।। सुपरिटंडंट पुलिस ने 
यह भी कहा कि बूढ़ी का जवान लड़का लापता है ओर यह 
भी समझा जाता है कि वह भी मार डाला गया । 

रास्ते में गान्धीजी का यथावत्‌ स्वागत किया गया । शाहपुर 
आने पर वहाँ की स्थिति के बारे में जो रिपोट दी गयी, उससे 
विदित हुआ कि शाहपुर में हिन्दुओं की बस्ती अधिक हैं । ६८० 
हिन्दू हैं और ५०० मुसलमान । शाहपुर बाजार में ५ मकान 
जलाये गये और १६ मकान लूटे गये । इस गाँव में किसी हिन्दू 
को मुसलमान नहीं बनाया गया। 


जमीन ओर तालाब से लाशें निकाली गर्यी 


गान्धीजी के आगमन से गाँवों के हिन्दुओं को साहस आ। 
गया और उन्होंने पुलिस को बताया कि गुंडों ने हत्या करने के 
बाद लाशें कहीं जमीन में गाड़ दी हैं। कारपाड़ा ओर शाहपुर 
के बीच एक जगह इस तरद्द को दो लाशें जमीन खोदकर 
निकाली गयीं ओर तालाब से भी ल्ाशें निकालों । 

संध्या समय गांधीजी ने अपना मौन समाप्त किया और 


प्राथना सभा में भाषण किया। आज यहाँ श्रीमतो सुचेता 
कृपलानी, कुमारी बीणा दास तथा अन्य मद्दिला काय-कर्त्रियाँ 
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आकर गान्धीजी से मिलीं। सभा में ये महिलाएँ भी उपस्थित 
थीं। प्राथना सभा में लगभग ३०० आदमी उपस्थित थे, जिनमें 
मुसलमान भी काफी थे। प्राथना के बाद गांधोजी जलालउद्दीन 
हाजी नामक प्रमुख मुसलमान सझ्जनन के मकान पर गये, परन्तु 
हाजी के न होने के कारण अपने स्थान पर वापस चले आये | 
यहाँ बहुत से मुसलमान आपके दशन के लिये एकत्र थे। 

गान्धीजी से एक भूतपूर्व फौजी अफसर मिले और उन्होंन 
राजनीतिक मामलों पर कुछ प्रश्न पूछे । उनके एक प्रश्न के उत्तर 
में गान्धीजी न कहा कि अ० भा० कांग्रेस कमेटी ब्रिटिश सरकार 
के ६ दिसम्बर के वक्तव्य को स्वीकार कर अन्तिम सीमा तक 
पहुँच गयी है ओर मुस्लिम लीग के प्रति मित्रता का रुख प्रकट 
किया है | दूसरे प्रश्न के उत्तर में आपने कहा कि में नहीं कह 
सकता कि कॉम्रेस के इस मित्रतापूण संकेत पर मुस्लिम लीग का 
क्या रुख होगा, मे तो यही आशा कर सकता हूँ कि लीग भी 
इसका ऐसा ही प्रत्युत्तर देगी । प्रश्न कतों ने यह्‌ प्रश्न किया कि 
काँग्रेस क्या पसन्द करेगी, पाकिस्तान या यृह युद्ध ! गान्धीजी 
न कहा कि इन दोनों में खराबी है ओर किसी का यह समभना 
तो भारी भुल है कि पाकिस्तान ग्रह-युद्ध भड़का कर प्राप्त किया 
जा सकता है| प्रश्न कर्ता के यह पूछने पर कि भारत किस 
प्रकार का शासन पसन्द करेगा समाजवादी या कम्युनिस्ट ढक 
का, गान्धीजी बड़े जोर से हँस पढ़े और बोले--'पहिले पूण 
स्त्राधीनता तो प्राप्त होने दीजिये ।' 


ोजछ.. के 
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भटियालपुर 
[ १४ जनवरी ] 


महात्मा गान्धी शाहपुर से आज़ अपनी गॉक-गाँव यात्रा 
कर आठवें गाँव भटियालपुर पहुँच | इन दोनों गाँत्रों के बीच के 
एक सील का माग तय करने में गान्धीजी को ८५ मिनट लग 
गये, क्‍योंकि आप राम्ते में चार मुस्लिम मकानों पर रुके थे और 
घर के लोगों से वात को | भटियालपुर में गान्धीजी श्री भारत- 
चन्द्र नाग वकील के मकान पर ठहर । 

मुसलमानों के उपरोक्त चारो मकानों तक जान में गान्धीजी 
को धान के खेतों के बीच से जाने वाले तथा ऊबड़-खाबड़ तोन 
मील रास्ते को तय करना पड़ा । इन मकानों के पुरुषों, स्ल्रियों 
तथा बच्चों को गान्धीजी के आने पर आश्चय और साथ हो 
बड़ी प्रसन्नता हुई। उन लोगों ने अपने घरों स निकल कर 
गान्धीजी का स्वागत किया । इनमें से ढो मकानो पर गान्धीजी 
से अनुरोध किया गया कि आप अन्दर चले, क्योंकि धर की 
झ्लियाँ आपका दशन करना चाहती है। गान्धीजी अन्दर गये 
आर ख्रियों से कुछ दर तक बात कीं ख्रियों न आपको मालाएँ 
पहिनायी और स्वागत किया | 

इन मकानों में से एक मकान में एक बीमार लक्षका गांधीजी 
के सामने लाया गया | गान्धीजी ने उसकी बीमारी के बारे में 


म० गान्धीकी नोआग्वाली यात्रा ९८ 


पूछा ओर उनके साथ के एक डाक्टर ने लड़के को जाँच की 
तथा दवा लिख दी । डाक्टर सुशीला नायर तथा कुमारी मन 
गान्धी अन्दर गयीं ओर स्त्रियों से बातें कीं । 

इनमें से मियाँ जान नामक व्यापारी ने गान्धीजी से कहा 
कि अपने साथ को इन ब्लियों--डक्टर सुशीला नायर और 
कुमारी मनु गास्धो को आप मेरे म्रकान के अन्दर भेज दीजिये, 
क्योंकि घर की स्त्रियाँ इनसे मिलना चाहती हें । गांधोजी न 
मियाँ जान से पूछा कि कया में भो इन लोगों के साथ अन्दर 
जा सकता हूँ।इत पर मियाँ जान कुछ देर तक सोचता 
रहा | गान्धीजी ने मुछरा कर कहा-क््या यह मजहब दे. 
खिलाफ होगा । पर वह फिर भी कुछ सोचता रहा और फिर 
खुशी से गान्धोजी को अन्दर ले गया । गान्धीजी हँसते हुए 
अन्दर गये । । 

भटियालपुर के मुसलमानों ने गान्धीजी के आराम का 
बहुत ख्याल रखा | गांधीजी के प्राइवेट सेक्रटरी श्री प्यारेलाल 
इस गाँव में पिछले दो महोने से रह रहे थे और यहाँ सेवा कार्य 
करते थे। भटियालपुर की स्थिति के बारे में जो विवरण 
गांधी को दिया गया, उप्से विदित हुआ कि इस गाँव में 
उपद्रव के पहिले हिन्दुओं की संख्या लगभग ३२०० और 
मुतलमानों की १७८२ थी। यहाँ के सब हिन्दू मुसलमान 
बनाये गये ओर ७०० रु० उनसे मुस्लिम लोग के लिये चन्दा 
लिया गया । 

भटियालपुर में गांधीजी को अलीगढ़ यूनीवसिटी मुस्लिम 


९९ भटियालपुर 


लीग के सहायक मनत्री का पत्र मिला, जिसमें उन्होंने गांधीजी 
को लिम्बा कि पूर्वी बज्ञाल में आप जो काम कर रहे हैं, उससे मै 
बहुत प्रभावित हुआ हैँ ओर अगर आप इजाजत दें, तो में भी 
आपके साथ रहकर काम करूं। गांधीजान उन्हें यह उत्तर लिखा 
कि बड़ी अच्छी बात है, आप जरूर आवें, मगर उसके लिये 
बद्भाल के प्रधान मन्त्री मि० सहरावर्दी से इजाजत ले लें । 


मुस्लिम स्थ्रियों को नसीहत 


भटियालपुर में गान्धीजी ने एक मन्दिर में राधाकृष्ण की 
मूर्ति फिर से स्थापित की । पिछले उपद्रवों में इस मदिर पर 
आतताइयों ने आक्रमण कर इसे छूटा था और राधाकृप्ण 
की मूर्ति उठा ले गये थे। पिछले तीन महीन के अन्दर आज 
प्रथम बार गाँव में शंख ओर घड़ियाली की ध्वनि सुनायी दी। 
गांधीजी जब मंदिर से बाहर आये, तो गाँवों के प्रमुख और 
वृद्ध मुसलमानों ने गांधीजी के पास आकर यह आश्वासन 
दिया कि इस मंदिर ओर मूर्ति को रक्षा की जिम्मेदारी हम लोग 
अपने ऊपर लेते हे और साथ ही यह प्रयज्न भी करेंगे कि यहाँ 
पहिले जो भाई-चारे की भावना हिन्दू मुसलमानों मे थी, बह 
फिर कायम हो जाय और सभी को अपने-अपने मजहब पर 
चलने की आज़ादी रहे | सन्ध्या समय जब गान्धीजी टहलने 
के लिये निकले, तब भी गाँव के मुस्लिम युवक आप से मिले 
झौर यह इतमीनान दिलाया कि पिछले अक्टूबर में जो कुछ 
हुआ था, उसकी पुनराबृत्ति अब न होगी | युवकों ने गांधीजी 
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को नोआखाली आने के लिये धन्यवाद भी दियां और उसके 
लिये कृतन्नता प्रकट की। गांधोजी ने कहा कि अगर आप 
लोग ये शब्द दिल से कहते हैं ओर यह महज जबानी नहीं! 
है, तो इसका असर सिफ हिन्दुस्तान में ही सोमित नहीं रहेगा 
बल्कि सारी दुनिया पर फेलेगा । 

प्राथना सभा में भाषण करते हुए गान्धीजी न फिर यह 
बात दुहरायी कि जब तक पूर्वी बद्भनाल के हिन्दू ओर मुसलमान 
एकता के साथ नहीं रहन लगेंगे और जब यहाँ के अल्पसंर्यक 
हिन्दुओं का अपने विश्वास के अनुसार अपने मजहब पर चलने 
की आज़ादी नहीं मिलेगी, तब तक मै पूर्वी बद्भाल से नहीं 
हटूंगा ' आपन इस बात पर भी फिर जोर दिया कि में नहीं 
चाहता की मर दोरे में मरी हिफाजत के लिये पुलिस और 
फोजी सिपाही मेर साथ रहें । बद्भाल के प्रधान मन्त्री मि० 
सुहरावर्दी ने मेरी यह बात नहीं मंजूर की है कि वे पुलिस ओर 
फौजी सिपाही मेरे साथ स हटा लें। पर अगर यहाँ क 
मुसलमान मि० सुहरावर्दी को लिखे कि वें शान्ति स्थापित 
रखेंगे और मेरी हिफाजत खुद करेंगे, ते! मेरी यह बात जोर- 
दार हो जायगी कि पुलिस ओर फोजो लोग मेरे साथ से हटा 
लिये जायें । 

गान्धीजी न ञ्राज चार मुसलमानों के घर जाने को अपनी 
बात का उल्लेख किया और कहा कि अगर मुस्लिम स््रियाँ मुझसे 
नही डरती, तो उनके मद लोग क्‍यों मुमसे डरें। इस सम्बन्ध 
में गान्धी जी ने एक बार अली-बनन्‍्घुओं के समय का जिक्र किया । 
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आपने कहा कि उन दिनों मुस्लिम स्लथियों की एक सभा में 
मो० माहम्मद अली और मो० शौकत अली अपनी आँखों पर 
पट्टी बाँधकर बोले थ, मगर मुझे! बिना पट्टी बांधे बोलने की 
इजाजत दी गयी थी । 

गान्धीजी न मुस्लिम स्तथियों से परदा त्याग देने ओर अपने 
अन्दर शिक्षा का प्रचार करने को कहा । आपने कहा कि 
असली परदा शरीर का नहीं मन का है। अगर आप लोगों 
के दिमाग का अन्धकार दूर नहीं होता तो बाहरी परदे से कुछ 
नहीं है! सकता । 

गान्धीजी ने मजहबी नसत्तीहत भी दी | आपने कहा कि 
गम और खुदा एक ही है। सिफ वे अलग-अलग नामों से 
पुकारे जाते हे । आपन कहा कि हिन्दुओं को भी यह समभना 
चाहिये खुदा और राम एक हैं। आपने कहा कि मैंने सुना है 
कि बहुत मुसलमान इस डर से अपने घरों से भागे हैं कि उन्हें 
सजा मिलेगा । मगर सच्चे मुसलमान को ता गुनाह से डरना 
चाहिये सजा से नहीं जो कि उस गुनाह के लिये मिले। आपन 
कहा कि इस्लाम बड़ा ऊँचा मजहब हे, जिसमें आदमी ओर 
आदमी में कोई फक नहीं माना जाता। फिर ऐसी द्वालत में 
इस्लाम को मानने वाले मुसलमान दूसरे मजहब पर चलन 
वाले आदमियों को क्‍यों सतावें और उन्हें अपने मजहूब पर 
न चलने दें । 


नरासनपुर 
[ १४ जनवरी ] 


गान्धोजी भटियालपुर से आज नरायनपुर गये। चलने 
से पहिले आप उस मन्दिर में गये, जिसमें कल राधाक्रष्ण की 
मृति की पुनस्थौपना आपन की थी । 

नरायनपुर में भी उपद्रव के दिनों में बड़ा त्रिनाश हुआ 
था । कितने ही मकान तो बिल्कुल धराशायी हो गये । गान्धोजी 
नभी मार्ग में दो पूणतया विध्वस्त मकानों को देखा और 
देखकर स्तब्ध रह गये | आप सूर्योदय से पहिल ही नरायनपुर 
के लिये चले थे, जब कि कुहरा पड़ रहा था। रास्ता भी बड़ा 
कीचड़दार तथा फिप्तलाहट का था। नंगे-पेरों बड़ी कठिनाई 
से गान्धीजी ने मार्ग तय किया। नरायनपुर में आप बादशाह 
मियाँ अमीन के मकान पर ठहरे । 

रास्ते में पड़ने वाले शिवरामपुर ओर करोइतखाली नामक 
दी गाँवों में कुछ देर गांधीजी रुके । करोइतखाली में एक 
मुस्लिम लीगी मुंशी दोराबअली पंडित के मकान पर भी आप 
कुछ देर ठहरे। डा० सुशीलानायर ओर कुमारी मनु गांधी मुंशी 
दोराबअली के मकान के अन्दर गयीं ओर घर की ग्रियों 
से कुछ देर बातें कीं | गाँव के मकतत्र में भी गांधीजी थोड़ी देर 
के लिये रुके, जहाँ छोटे लड़के और लड़कियाँ पढ़ रहे थे ' 


१०३ नरायनपुर 


मकतब के मुंशी से आपने पूछा कि लड़के क्या पढ़ रहें हैं। दो 
छीटी लड़कियों को आपने माला पहिनायी। 

नरायनपुर में आधे दिसम्बर तक लूट-पाट होती रही जब कि 
शरणार्थी लोग लौटने लगे थे। छूटे गये मकानों में एक मकान 
एक स्कूल के हेड मास्टर का भी था। नरायनपुर के दिये गये 
विवरण से गांधी जी को मालूम हुआ कि नरायनपुर, शिवराम- 
पुर तथा धरमपुर इन तीनों गाँवों को मिलाकर ३,७२० आद- 
मियों की अबादी है, जिनमें २,५०० मुसलमान थे ओर २१,२२० 
हिन्दू । उपद्रव के बाद केवल १२५ हिन्दू इन गाँवों में रह रहे 
थे ओर १७४ बाद में वापस लोटकर आये । यहाँ २२ मकान, 
२ दवाखाने तथा २ दूकाने जलाई गई थी। पाँच आदमी मार 
डाले गये थे, जिनमें एक्क जमीदार भी थे। यहाँ चलने वाले 
१४७ करघे बिल्कुल नष्ट कर दिये गये थे । 

नरायनपुर की प्राथना सभा बादशाह मियाँ के मछान पर 
हुई, जहाँ गान्धीजी ठहरे थे । आपने इस सभा में भाषण करत 
हुए मुसलमानों के बीच में अपने रहने पर सनन्‍्तोष प्रकट किया, 
परन्तु कहा कि में मुस्लिम स्त्रियों से भी मिलना चाहता हूँ, मगर 
वे मेरे सामने नहीं आरती । सबसे आश्वय की बात तो यह है 
कि मुस्लिम स्तियाँ कुमारी मनु गांधी स॑ भी डरती हैं। इतनी 
छोटी लड़को से डरने को क्या बात हे । 

आपने कहा कि हिन्दुस्तान की स्त्रियों और खास कर 
मुस्लिम स्त्रियों में बड़ा अज्ञान दे ओर शिक्षा की बेहद कमी 
है । इसलिये उनकी शिक्षा का प्रबन्ध होना बड़ा जरूरी दे | 
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हिन्दू स्त्रियों का कतेव्य है कि वे अपनी मुस्लिम बहिनों में 
शिक्षा का प्रचार करें ओर इस मामले में उनकी सहायता 
कर । गान्धीजी ने मुस्लिम स्लियों को परदा त्याम करने को 
पघलाह दी । 

गांधीजी ने गिरे हुए मकानों को फिर से बनान के मामले 
में सरकारी सहायता के सम्बन्ध में अतिरिक्त जिला मेजिस्ट्रेट 
मि० जमन से बात की | मि० जमन न कहा कि सरकारी 
सहायता कम है, जिसे बढ़ान के लिये मेंने सरकार को लिखा दे 
ओर कज देने को भी कहा है | में हर घर के लोगों को बतंन 
और अन्य चीजें खरीदन के लिये भी कज देन की सिफारिश 
खरकार से की दे. ! 


दर ३ 
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रामदेवपुर 
[ १६ जनवरी ] 


आज प्रातःकाल महात्मा गांधी न नरायनपुर रे अपने 
मुम्निम मेजबान से बिंदा ली ओर रामदेवपुर के लिये गर्वाना 
हुए | बादशाह मियाँ और गाँव के कुछ अन्य मुसलमानों ने 
गान्धचीजो के प्रति बढ़ी क्रतज्ञता प्रकट की कि आपन उनकी 
मेहमानदारी म्वीकार की | गांधोजी जब चलन लगे, तो सच 
मुसलमानों न आप से नमस्ते” कहा जिसके जवाब में गान्घीजी 
न सलाम” कहा | तीन मील पेदल चलकर आप एक घण्टे से 
कुछ अधिक समय में रामदेवपुर पहुँच । 
रास्ते में गांधीजी कुछ मिनट कवहरी बाड़ी में रुके, जो एक 
जमींदार की थी ओर जहाँ उपद्रव के दिनों में कुछ घटनाएँ 
बटी थीं । कचहरी के नायब मुसलमान ने गांधोजी का स्वागत 
किया और कुछ फल भेट क्रिय । गान्धीजी ने कहा--'मुमे तो 
क्रेबल आपका प्रेम चाहिये और कुछ नहीं चाहिये। रास्ते में 
गान्धीजी खालिसपुर में एक्र हिन्दू के मकान पर भी रुके । 
हाँ गान्धोजी का चरण धोया गया और म्प्रियों ने आरती 
उतारी । 
मांग में गांधीजी को कई पुल पार करन पड़े, जो आपकी 


सुविधा के लिये बनाये गये थे। रास्ते के घरों के निवासी लोग 
१४ 
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निकल कर आपके स्वागत के लिये खड़े थ ओर जब आप उनके, 
दरवाजों पर होकर गुजरे, तो सबने जय-ध्वनि की । कुछ जगह 
मुसलमानों की भी भीड़ खड़ी थी । ये लोग दूसरे गाँवों के थ. 
जो गांधीजी के रास्ते में नहीं पड़ते थे । बहुत आदमी इनमें से 
गांधीजी के साथ हो लिये ओर शेप लोग आपका अभिवादन 
कर वापस चले गये ! 

यहाँ के बाद गांधोजी कुछ तज्जी से चले ओर थोड़ी दर मे 
रामदेबयुर पहुँच गये । गाँव में बहुत से लोग एकत्र होकर कोँक 
ओर करताल सहित कीतन कर रहे थे, जो उपद्रवों के बाद आज 
प्रथम बार गाँव में सुनायी दिया था। यहाँ गांधोजी श्री र्मंगा 
मोहननाथ नामक सज्मन के घर में ठदरे । 

रामदेवपुर पहुँचने पर गांधोजी के चरण धोय गये ओर 
शारती उतारी गयी | ग्रामीण लड़कियों और लड़कों ने आपको 
प्राम्य-नृत्य दिखाये, जो श्री कनु गांधी ओर श्री विश्वरक्ञन सेन 
द्वारा तैयार किये गये थे । श्री कनु गांधी ने रामदेवपुर को अपन 
कार्यों का केन्द्र बनाया था श्रोर यहाँ एक कैम्प भी स्थापित 
किया था। 

रामदेवपुर की प्रार्थना-सभा बड़ी महत्वपूरो थी, जिसम्रें 
भाषण करते हुए गांधीजी ने देश के सामने उपस्थित अत्पन्त 
महत्वपूण राजनीतिक समस्या पर अपना सत प्रकट किया। 
नरायनपुर में एक मुस्लिम सज्जन द्वारा किये गये प्रश्न करा उत्तर 
देते हुए गांधीजी ने कहा कि आसताम, सोमा प्रान्त और पश्चाब 
के सिक्‍खों को जो मैंने प्रान्तों के गुट में शामिल न होने अथवा 
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शामिल होने पर यह देखते के बाद कि बहुमत दल द्वारा उनके 
साथ न्याय का व्यवहार नहीं होता, तो गुट में से निकल आने 
की सलाह दी है, बढ़ मेर हिन्दू-मुस्लिम एकता के आदशें के 
तिरुद्ध नहीं पढ़ती । आपने कहा कि ब्रिटिश मंत्रिदल की याजना 
के स्वीकार करना या न करना*अपनी स्वेच्छा पर है, जिसे 
लवीकार करने के लिय किसी दतल्ल को मजबूर नहीं किया जा 
सकता | आपने आ> भा० करॉग्रंस कमेटी द्वारा पास किये गये 
प्रम्ताव का उल्नेख किया, जिप्षमें मंत्रिदल की योजना को पूणरूप 
से स्वीकार किया गया है | 
आपने कहा कि जो सलाह मैने आसाम, सीमा प्रान्‍्त और 

पात्र के सिक्‍सों को दी हे, उसमें ऐपी कोई बात नहीं है, जो 
मुम्लिस लीग को विधान मम्मेलन में शामिल होने मे रोके । 
आपने यह आशा प्रकट की कि मुम्निम ल्लीग विधान सम्मेलन 
में जायगी और वहाँ तक उपस्थित कर अपना मत स्वीकार 
करायेगी ।.अन्यथा कुछ प्रान्तों या दलों क विधान सम्मेलन में 
शामिल न होन से उनका काम नहों रूक सकता । 

आापन कहा कि आलत्लाम को उसको इच्छा के बिरुद्ध क्‍यों 
बल्ठाल में मिलाया जाय ओर मोमा प्रान्तया सिक्‍थों को 
पत्चाब और सिंध में शामित्ष होन के लिये मजबूर किया जाय । 

दूसरा प्रश्न गांधीजी से यह किया गया था कि आप बिहार 
क्यों नहीं जाते, जहाँ मुसलमानों का सच्च कुछ लुट गया है ? इस 
प्रश्न क्रे उत्तर में गान्धीजी न कहा क्रि बिहार में स्त्रयं जाने की 
अपेक्षा उससे अधिक क्राम वहाँ के मुसलमानों के लिये में यहां 
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से कर रहा हैं। वहाँ के मंत्रियों को में अक्सर सलाह दिया 
करता हूँ और वे उप्तका पालन कर बिहार के मुसलमानों को 
सब सुविधा पहुँचा रह हैं। इसके अतिरिक्त मैं वहाँ न जाकर 
यह दिखलाना चादता हूँ कि बिहार सरकार मेरे बिना जाये, 
मुसलमानों के लिये कितना अधिक करती है, जब कि मुस्लिम 
लीग के आदमी बिहार के मुसलमानों को बिहार वापस जाने 
ओर सरकारी सहायता लेन से रोक गह हैं ओर बिहार सरकार 
के काम में बाधा पहुँचा रहे हें । 

तीमरा प्रश्न गान्धी जी स यह किया गया था कि जब आप 
अहिंसा के अवतार और आधुनिक संसार के बुद्ध कहे जाते है 
तो देश के विभिन्न सम्प्रदायों में होनवालो लड़ाई ओर गक्त-पान 
क्यों नहीं रोक सकते । इसके लिये गान्धीजी ने यह उत्तर दिया 
कि मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, जिसे केवल श्रपन काम का 
ही अनुभव है। बुद्ध या दूसरे पैगम्बर जो हो गये हैं, वे भी 
युद्धों को रोकने का भ्रचार करते हुए चले गये । में जो लड़ाइयाँ 
नहीं रोक सका हूँ वह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मुझमें कोई 
अधिक बड़ी शक्ति नहीं है। परन्तु जैसा कि में बारम्बार कह 
चुका हूँ, में तब तक बन्नाल नहीं छोड़ना चाहता जब तक कि 
दोनों सम्प्रदाय अपन कार्यों द्वारा यह न दिखा दे कि वे सगे भाई 
की तरह हैं और पूरी शान्ति तथा भिन्रता के साथ रहते हैं । 

लूट का माल लोटाया जाय 

चौथा प्रश्न यह किया गया था क्वि आप हिंदू और मुसल- 

मानों के बीच मित्रता के सम्बन्ध की आशा कैसे कर सकते हैं, 


१८९ रामदवपुर 


जब कि हिंदू लोग हत्या, आगजनी और लूट के अपराध के 
अपराधियों की गिरफ्तारी तथा उन पर मुकदमा चलाने की 
बात का आन्दोलन कर रहे हैं। गान्धीजी ने इस प्रश्न के उत्तर 
में यह स्वीकार किया कि ये शिकायतें ठीक नहीं हैं। परन्तु 
आपने शिकायत करने वालों के साथ सहानुभूति प्रकट की और 
यह कहा कि जब तक अपराधी लोग गिरफ्तारो और मुकदमे 
से बचते रहते हैं और नोआखाली के मुसलमान अपराधियों 
पर यह जोर नहीं डालते कि वे अपने नाम बता दे यह मन- 
गढ़न्त दिल से निकाल देना चाहिये कि यह सब उपद्रव गुण्डे 
लोगों का था । क्रोध के पागलपन में किये गये ये काम पेशेवर 
गुण्डों के काम नहीं हैं। ऐसे अवसर पर किये गये उत्पात सभी 
लोगों द्वारा किये गये हैं । मुके यह देखकर खुशी होगी अगर 
मुस्लिम लोकमत उन अपराधियों का अदालत के सामने नहीं 
चुल्कि लोकमत को अदालत के सामने लाने का प्रयत्न करेगा | 
अपराधी लोग भी पश्चात्ताप प्रकट कर ओर लूट के माल 
चापस लौटा दें । और जिनके साथ अत्याचार किये हैं, 
उन्हें यह विश्वास दिलाबें कि वे अब सवाये नहीं जायेगे 
ओर अब उन्हें डरने की कोई बात नहीं है। मुस्लिम त्रोकमत 
भी इस बात की गारंटी दे कि उपद्रवी छोग किसी को सताने 
का साहस नहीं करेंगे। ऐसा होने पर ही हिन्दुओं से कह 
जा सकता है कि वे अपने गाँवों को सुरक्षित से वापस 
चले आवे | 


कमा जे कब _स्कासंकात्थरट 
की की डी 


पारकोट 
( १७ जनवरी ] 


रामदेवपुर से गांधीजी आज सबेर पोन घग्टे मे दो मील 
चल कर पारकोट पहुँचे | आज जब गांधीजी गमदेवबपुर से 
रवाना हुए, तो साथ में बहुत थोड़े लोग चल्ने थे, किन्तु आप 
ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते गये, त्यों-त्यों गाँवों के आदमी आपके साथ 
होते गये और पारकोट पहुँचते-पहुँचते साथ के लोगों की संख्या 
५०० से ऊपर हो गयी । गांधोजी के आगे और पीछे म्थानीय 
लोगों के दल थे, जो बाजों के साथ रामधुन गा रह थे। राम्त 
में मुस्लिम पुरुषों ओर तालाबों पर स्त्रियों के दल भी गांधीजी 
करे दशन के लिये खड़े थे | गांधीजी के पीछे चलन बाले अनक 
हिन्दू यह कह रहे थे कि शान्ति चाहे स्थापित हा या न हो, 
गांधीजी के आने से समस्त नोआखाली तीथे बन गया है और 
बे अपनी कष्ट कथाएँ बतमान युग के सर्वश्रेष्ठ आदमी को सुना 
मके हें । 

पारकाट जाते समय गांधीजी दासघरिया गाँव से होकर 
गुजरे और बहाँ के अपने पूर्णतया ध्वस्त तथा जलाये हुए 
मकानों को देखा | रास्ते में आपको कई लम्ब ओर तज्गज पुल 
पार करने पढ़े | सड़क के प्रत्येक घुमाव पर तिरंगे झण्डे और 
फूल-पत्तियों से सजे फाटक बनाये गये थे। कई फाटकों प्र 
'बापूजी स्वागतम्‌' लिखा था । 


१११ पारकोट 


- पारकोट में गांधीजी श्री चन्द्रकुमार सील के मकान पर 
ठहरे । वहाँ घर की स्तियों ने आरती उतार कर आपका 
स्वागत किया द 

आज गांधीजी न पारकोट से एक सील दूर जमीरटोली 
गाँव में प्राथना को । सभा धान के खेत में हुई। अनेक मुसल्- 
मान खेत की मेड़ों पर खड़े देख रहे थे। गांधीजी ने उन 
सुसलमानों जो सभा में आने के लिये बुज्नाया। वे भी आकर 
दैठ गये ओर प्राथना तथा गांधीजी का भाषण सुना । प्राथना 
के बाद गान्धीजी पास के एक गाँव में दो हिन्दुओं के घर गये । 
इनमें से एक घर के लोगों न आपमसे मूर्ति स्थापित करने की 
पराथना की । आपने क्रहा कि सच्चे हृदय से ईश्वर का नाम 
लेना मूर्ति स्थापित करने की अपेक्षा अधिक महत्व रखता है | 
इसके बाद गान्धीजी एक दूसरे गाँव में एक मुसलमान के घर 
गये । आज की सभा में ओर गान्धीजी के साथ गाँवों के भ्रमण 
में कनज् निरंजन धिंह गिल भी थे । 

पारकोट के ग्राम सेवा-सद्ब के स्वयंसेवकों की सभा में भी 
गान्धीजी ने भाषण किया। यहाँ आपने कहा कि तलवार का 
जवाब तलवार से भी दिया जा सकता है, पर उससे कोई लाभ 
नहीं होता । इसके विपरीत अहिंसा बहुत काम करती हे। आप 
लोग अहिंसात्मक बनिये ओर किसी से डरिये नहीं । यदि आप 
सब लोग अपने दिलों से भय निकाल दें, तो आ्राप लोग ४२ स्वयं- 
सेवक ४२ ० के बराबर दो जायें । 

यह उपदेश देने के बाद गान्धीजी ने स्वयंसेबकों से पूछा कि 
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आप लोगों के दिलों से भय निकला या नहीं । इस पर उनमें से 
एक स्वयंसेवक ने कहा क्रि अब हमें कोई भय नहीं गहा। 
गांधीजी ने कहा कि स्वयंसेवकों को कोई भय नहीं होना चाहिय, 
चाहे वे अकेल भी रहें | चाहे कुछ भी हो आप लोगों का कभी 
अपना सिर नहीं कुकाना चाहिये ओर भय तथा बेइज्जनी नहीं 
बदौश्त करनी चाहिये | आप लोग ऐसा काम कर जिपसे 
प्रामीणों को लाभ हो | आपका मुसलमानों स भो मिलना-जुलता 
चाहिये और उनसे भाई तथा मित्र का-सा व्यत्रहार करना चाहिये । 
ज्ाठी का जवाब लाठी से नहीं देना चाहिये, क्योंकि लाठी की 
सहायता से किसी पर विजय नहों प्राप्त की जा सकतो बल्कि 
प्रेम से वह प्राप्त हो सकती है ! 

स्‍्वयंसेबक लोग जश्॒ चलने लगे, तो उन्होंन महात्माजी 
से आशीर्वाद माँगा | महात्माजी न कहा--आप लोगों की मेरा 
आशोवौद प्राप्त है, पर वह तभी जब आप लोग मेरी सलाह 
पर चले । 


स्त्रियों की सभा में भाषण 


गांधीजी ने पारकोट में भी स्त्रियों की अलग एक सभा में 
भाषण किया | आपने कहा कि नाोआखाली में जा कुछ हुआ। 
है, वह ईश्वर का श्राप है ओर वह भी केबल बड्डाल के लिये 
नहीं बल्कि सारे देश के लिये। अत: हम लोगों का अपना 
हृष्टिकोण बदलना चाहिये ओर ऐसी बात नहीं करनी चाहिये, 
जिससे किसी का दिल दुखे | हिन्दू स्त्रियों को चाहिये कि वे 


११३ पारकोट 


जात-पाँत का भेद-भाव न कर और सब के साथ बरात्ररी का 
व्यवहार करें, सभी जाति की स्त्रियों से समान रूप से मिलना 
चाहिये । मुस्लिम स्त्रियों से भी मिलना चाहिये। यदि हिन्दू 
स्त्रियों का मुस्लिम स्त्रियों से मेल-जोल होता, तो नोआखाली में 
जो घटनाएँ हुई हैं, बहुत कुछ न होती । 

आपने स्त्रियों को यह भी सलाह दी कि वे अपना समय 
व्यथ न खोया करें | जब उन्हें घर के काम से फुसत मिले, 
तो वे चरखा चलावें, अपन गाँव की ओर अपन तालाबों की 
सफाई कर । 

गांधीजी के साथ सिक्ख वालंटियरों का एक दल उसी 
समय से रहता था, जब से आपने यात्रा शुरू की थी परन्तु 
पारकोट में वह दल तोड़ दिया गया और आजाद हिंद फीज 
के सरदार जीवन सिंह अकेले गाधीजी के साथ रह गये । शेष 
सिक्‍ख वालंटियरों को कन॒ल निरंजन धिंह गिल्ञ ने नोआखाली 
के गाँवों में शान्ति स्थापना कार्य के लिये भेज दिया। सरदार 
निरंजन सिंह न पञ्ञाब से 55 सिक्‍्ख स्वयंसेवकों का एक दल 
पूर्वों बल्स्‍ाल में काम करत के लिये भेजा था, जिनमें से एक 
दजन स्वयंसेवक गांधीजी के साथ रहा करते थे । 

पिछले २१ दिनों से अनशन करने वाली अ«तुस सलाम की 
दशा का समाचार गांधीजी को पागकोट में पहुँचाया गया | डा० 
सशीला नायर ने सिरोंधी गाँव में जाकर अमतुस सलाम की दशा 
की जाँच की और उसे संतोषजनक पाया । गांधीजी को अमतुस 


सलाम के भाई का एक तार बम्बई से मिला था, जिसमें उन्होंने 
९५ 


म० गान्धी की नोआग्वाली-यात्रा ११० 


अपनी बहिन की दशा के संबंध में गांधीजी से पूछा था। 
गांधीजी न उत्तर दिया कि उनकी दशा संतोषजनक है, में उनकी 
पूरी जानकारी रखता हूँ और आपका चिन्तित होन की कोई 
बात नहीं हे । 

डा० सुशीला नायर न गान्धीजी का एक पत्र अमतुम 
सलाम की दशा के सम्बंध में लिखते हुए यह भी सूचित किया 
हे कि सिरोधी के मुस्लिम निवासियों पर अमतुस सलास के 
अनशन का बहुत बड़ा असर पड़ा है ओर वे पूरा प्रयत्न कर रहे 
हैँ कि हिंदुओं की चुराई गयी पूजा की तलवार का शीघ्र ही 
लाकर दे दी जाय और अमतुस सलाम का अनशन जल्द मे 
जल्द समाप्त हा । 


१३, लक 
$ 4 कु 2 हे कक 


बादलकोट 
[ १८ जनवरी |] 


महात्माजी ने अपने गाँव-गाँव के दोर के १+ व दिन में 
आज प्रातःकाल ८ बजकर २० मिनट पर बादलकोंट नामक 
गाँव में प्रवेश किया । यह गाँव पारकोट के उत्तर पूबे में दो 
मील पर है | 

बादलकॉंट के मांग में एसोसिएटेड प्रस का सम्बाददाता 
भी साथ में था। गांधीजी ने सम्बाददाता से बाते करते हुए 
कहा--यदि मेरा यहाँ का मिशन असफल भी हुआ, तो इसका 
अथ यह नहीं होगा कि अठिन्सा ही असफल हो गयी | यह तो 
मरी अहिन्सा की असफलता होगा, क्योंकि मै तो यहाँ अपनी 
अहिन्सा की पर ज्ञा ले रहा हैँ । 

नाआखाली के इस हिम्से में इन दिनों भयानक सरदी पड़ 
रही थी। गांधीजी आज की यात्रा में पहिल २० मिनट तक 
धीरे-धीरे चलते रहे क्योंकि आप इस घोर सरदी का अनुभव 
कर रहे थे | परन्तु कुछ देर तक चलने के बाद आपने पग बढ़ा 
दिया ओर वही अपनी रोज की रफ्तार से चलने लगे | ४५ 
मिनट में आपने दो मील को यात्रा समाप्त कर ली । 

मांग में गीशनपुर और रामदेवपुर नामक दो गाँव पड़, 
जिनमें सवश हिन्दू रहते हें।रामदेवपुर गाँव में गांवीजी 
आलिमउद्दीन नामक एक मुस्लिम, सज्न के मकान परगये। 
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यहाँ पहुँचने पर और गाँव का नाम मालूम होने पर गांधीजी 
को आश्चय हुआ आपने कहा कि अभी तो एक गाँव इस नाम 
का पीछे मिल चुका है | रामदेवपुर को जाने वाली सड़क का 
एक फलोड़ का हिस्सा अच्छा नहीं था, जिसे गांधीजी के आगम 
से चलने के ख्याल से वहाँ के मुसलमानों ने पिछले दिन बना 
दिया था। इस्त सम्बंध में स्थानीय मुस्लिम नेता ने आकर 
गांधीजी से कहा कि यह खड़क बहुत खराबत्र थी, पर यहाँ के 
मुसलमानों ने इस ख्याल से उसे दुरुस्त कर दिया कि आपको 
चलने में तकलीफ न हो | इस पर गांधीजी ने कहा कि आप 
लोगों ने बड़ी मेहरबानी की । खुदा आपके भला करे। सड़क 
पर बुछ बुजुग मुसलमान खड़े थे, जिनसे गांधीजी न दुआ 
सलाम की ओर कुछ बात-चीत भी की । 

इस यात्रा में गांधीजी बंगला बोली सीखने का बराबर 
प्रयत्ष करते रहे ओर जब कोई नया शब्द सुनाई देता था, उस 
सीख लेते थे |. 

बादलकोट में गांधीजी एक डाक्टर के यहाँ ठहरे । पिछले 
उपद्रव में इन डाक्टर को भी ज्ञति उठानी पड़ी थी | 


मि० जिन्ना के उपदेश का उल्लेग्व 


गांधीजी ने बादलकोट की प्राथना-सभा में भाषण करते हुए 
मुसलमानों से कहा कि यदि पाकिस्तान की स्थापना उत्तम 
आचरण ओर उच्च आदशां पर की जाय, तो प्रत्येक व्यक्ति 
उसका स्वागत करेगा। आपने मि० जिन्ना के अभी हाल में 
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कराची में दिय गये भाषण का उल्लेख किया और उसका वह 
हिम्सा सुनाया जिसमें मि० जिन्ना ने यह कहा था कि--मुसल- 
मानों को अपने अन्दर भारी जिम्मेदारी ओर न्याय की भावना 
उत्पन्न करनी चाहिये और अन्याय की बात नहीं करनी चाहिये । 
अगर अपनी अम्तरात्मा से पूछने पर कोई बात बुरी मालूम हो 
तो उसे नहीं करना चाहिये। अगर मुसलमान लोग मेरी इस 
सलाह पर चले, तो उन्हें पाकिस्तान लेने से कोई रोक नहीं सकता !? 

गांधीजी ने कहा कि चूँकि इसमें कोई बल प्रयोग को बात 
नहीं है और चूंकि पाकिस्‍तान उच्च आदर्शों पर स्थापित किया 
जायगा, तो प्रत्यक मनुष्य ऐसे राज्य का स्वागत करेगा चाह उसे 
जिस नाम से पुकारा जाय । आपने कहा कि लूट, आगजनी, 
जबरदस्ती, धर्म-परिवतन का कोई भी समझदार आदमी समर्थन 
नहीं करेगा । 

गांधीजी ने कहा कि मि० जिन्ना ने यह भाषण कराची में 
लड़कियों का एक स्कूल खोले जाने के अवसर पर दिया था, 
जिपका उद्घाटन मि> जिन्ना की बहन मिस फातमा जिन्ना ने 
किया था । उस भाषण में मि० जिन्ना ने सिन्ध के शिक्षा मंत्री 
से कह्दा था कि वे अविद्या दूर करने के लिये कमर कस कर 
कोशिश करें ओर किसी मुस्लिम लड़के लड़की को बिना पढ़ा 
या बिना पढ़ी न रहने दें । गांधीजी ने कहा कि अगर सब लोग 
पढ़ लिखकर समभदार हो जाये तो मुल्क में अमन हो जाय और 
सभी लोग एकता से रहने लगें। गांधी जी ने कद्दा पर साथ दी 
यह भी है कि सिफ पढ़ लिख लेने से ही कोई आदमी सममदार 
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नहीं हो जाता, क्योंकि ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने 
बहुत किताबें पढ़ी हैं और इम्तहान पास किये है । असली शिक्षा 
और पढ़ना तो वह है, जिससे लोग काम लें ओर जीवन की 
असली शिक्षा प्रहण करें | 

गांधीजी ने आगे कहा कि पुरुष ओर श्री समाज के दो अद्भ 
है और अगर एक अ्रद्ढ लुख्ज-पुञ्ञ है, तो सारे शरीर को उससे 
हानि उठानी पड़ती है । इसलिये अगर पुरुष लोग पढ़ लेते है और 
ख्रियाँ नहीं पढ़तीं तो डससे समाज का हित नहीं हो सकता। 
इसलिये यह बदकिस्मती ही है कि हमारी बहिन अविद्या और 
अधिकार में पड़ी रद्द जायें। हिन्दू ख्रियाँ तो यहाँ प्राथना में 
ज्यादा तादाद में आतो है, तो मुस्लिम श्लियाँ और ब्लथियाँन 
सही, तो मुस्लिम लड़कियाँ ही क्‍यों प्राथना में न आवे ? इसलिये 
हिन्दू स्त्रियों का यह फज है कि वे अपनी मुस्लिम स्त्रियों के पास 
नितान्त सेवा की भावना से जायें ओर उन्हें शिक्षित बनावें। 

इसके बाद पुरुषों को सम्बोधित करते हुए गांधीजी ने कहा 
कि उन्हें मि० जिन्ना की सलाह याद रखनी चाहिये और उस पर 
अमल करना चाहिये, क्योंकि वह सलाह किसी खास सम्प्रदाय 
क' लिये नहीं है । उसका महत्व साबेभौतिक, सभी के लिये है । 
जा सलाह मि> जिन्ना न लोगों को अपने अन्दर लाने की दी 
है, वह लड़ाई लड़ने की नहीं है, बल्कि न्याय और सत्य की है 
ओर उसका यह अथ है कि जब कभी न्याय न होता हो, उसके 
लिये खतरा हं।, तो लोगों को चाहिये कि वे जंगलीपन के तरीके 
अखत्यार न कर समझदारी और तक सं काम लें और उसी 
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ख्याल से अपन झूगड़ तय कर ले, चाह बड़ किसी एक खास 
आदमी का हो और चाहे सावंजनिक हो | 

गाधीजी ने अपने भाषण के अन्त में कहा कि अभी प्राथना 
में आने स पहिले मेरे पास वह मुसलमान सज्जन आये, जिनके 
मकान पर रास्ते में में रका था। उन्होंने मुकसे कहा था कि 
मि० जिन्ना से और आप में सममोता हो जाय, तो मुल्क में सब 
सुलह हो जाय । गांधीजी ने कहा कि में अपने को कोई कड़ा 
आदमी नहीं सममता। मैं मि« जिन्ना के पास कई बार गया, 
पर कोई नतीजा नहीं निकला, जैसा कि सब लोग जानते है। 
असल बात यह है कि नेता तो जनता ही बनाती है। इसनिय 
अगर हिन्दुओं ओर मुसलमानों दोनों को मेरी यह सलाह है कि 
वे अपने रोज के झगड़े तय करने के लिये मुस्लिम लीग, कांग्रेस 
या हिन्दू सभा के पास न जाये और आपस में ही तय कर लें | 
अगर अपने झगड़े वे आपस मे ही तय कर लगे, ता नेता लोग 
भी समभ जायँगे ओर वे उनकी बातों में दखल न देंगे । 

हजारा की घटना पर नेहरूजी का तार 

सीमा प्रान्त के हजारा जिले में मुसलमानों द्वारा उपद्रव होन 
का समाचार गांधीजी को १३ जनवरी को मिला था | यह समा- 
चार सुनकर फोरन एक तार पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास 
भेजा । उस तार का जवाब जो नेहरूजी ने भेजा था, वह बादल- 
कोट में गांधीजी को मिला। तार नेहरूजी और सरदार पटेल 
दोनों नेताओं की ओर से था, जो इस प्रकार था--'ह जारा जिले 
में कितनी ही भीषण घटनाएँ घटी हैं। सीमा प्रान्तीय सरकार 
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शरणार्थियों की सहायता भी कर रही है | वहाँ की परिस्थिति 
अब शान्त है |! 

गांधीजी को नेहरूजी ओर सरदार पटेल का यह तार पाकर 
बड़ा सन्‍्तोष हुआ । 
स्वयं मुसलमानों ने लूट का माल वापस दिलाया 

बादलकोट में मोहम्मद आसफ भूपाँन एक सम्बाददाता से 
बातें करते हुए कहा कि मुसलमानों का फज है कि वे महान्मा 
गांधो के शान्ति और सुलह के प्रयत्न को सफल बनावें | जो कुछ 
हुआ है, वह सब हमें भूल जाना चाहिये । 

उन मुस्लिम सज्जन ने यह भी कहा कि मुझे ओर गाँव के 
दूसरे मुसलमानों ने यह वचन दिया है कि अल्प संख्यक 
हिन्दुओं के जान-माल की हिफाजत की जाय । हिन्दुओं के लूटे 
गये माल हम लोगों ने कई जगहों से ढूँढ कर निकाला है, गहरे 
तालाबों और पोखरों से भी माल निकाला गया है ओर हिन्दुओं 
को वापस किया गया है । 

मोहम्मद आसफ भूपाँ न गांधीजी को अपने घर भी 
निमंत्रित किया था | गांधीजी के स्वागत में उन्होंने अपना मकान 
खुब सजाया था । महात्माजी वहाँ एक ऊँच चबूतरे पर बैठाये 
गये थे | जिसे मुसलमानों न बनाया था । 

बादलकोट में गाधीजी स निलने बाले प्रमुख व्यक्तियों में 
डा० अमिय चक्रवर्ती, डा० एन> के० सरकार तथा त्रिपुरा को 
श्रीमती निरुपमा दवी थीं । 


ने उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कारवाई की है और सरकार 


अटखोरा 
[ १९ जनवरी ] 
महात्मा गांधी अपनी गॉँव-गाँव यात्रा के १० व गाँव 
अटखोरा में आज प्रात:काल ८ बजकर ४० मिनट पर पहुँचे । 
आप बादलकोट से सबेरे साढ़े सात बजे चले और- ७० मिनट में 
ढाई मील केा रास्ता तय किया । 
रास्ते में गांधीजी एक मकतब्र के पास रुके | मकतब में 
छोटी-छोटी मुस्लिम लड़कियाँ कुरान पढ़ रही थीं । गांधीजी न 
लड़कियों का पढ़ना दिलचस्पी के साथ सुना । आप वहाँ करीब 
१० मिनट तक रहे । | 
बादलकोट में नोआखाली के सुपरिनटेडंट पुलिस मि० 
ब्दुल्ला आज सबेरे गांधीजी के पास आये ओर अटखोरा तक 
अ्रापके साथ गये | अटखोरा में गांधीजी ठाकुरबाड़ी में ठहरे 
ओर श्री कामिनी शर्मा के मेहमान रहे। 
अटखोरा से सिरोंधी नामक गाँव केवल तीन मील की दूरी 
पर है, जहाँ गांधोजी की मुस्लिम शिष्या कुमारी श्रमतुस सलाम 
हिन्दू-मुम्लिम एकता स्थापित करने के अथ मुसल्लमान उपद्रवियों 
द्वारा उठा ले जायी गई एक हिन्दू की पूजा के काम में आने 
बाली तलवार व्रापस दिलाने के लिये अनशन कर रही हैं। 
अ्रटखारा से गाधीजी सिरोंधी ही जाने का थे, इसलिये अटखोरा 
में गांधीजी का अधिक ध्यान अ्रमतुस सलाम की ओर था और 
अधिकतर चर्चा उन्हीं की थी । 
अटखोरा की प्राथना-सभा के भाषण में भी गांधीजी ने 
१६ 
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अमतुस सलाम के अनशन का उल्लेख ज्यादातर किया और 
उनके अनशन का महत्व बताया। आपने कहा कि सच्चे अर्थों 
में अमतुस सलाम ही असली मुसलमान हैं, जो दूसरे मजहदब 
के लोगों का सताया जाना बरदाश्त नहीं कर सकतीं । 

प्राथना के बाद गांधीजी अटखोरा गाँव में रहन वाले 
१०० वष बूढ़े एक हिन्दू तथा ९० वर्ष की उसकी पत्नी से 
मिलने के लिये उसके मकान पर गये । इन दोनों की बड़ी उत्कंठा 
गांधीजी का दशन करने की थी, मगर अधिक अवस्था के कारण 
गान्धी जी के पास तक नहीं आ सकते थे । यह सुनकर गान्धीजी 
स्वयं उनके मकान पर गये | मकान पहुँचने पर गान्धीजी के 
म्वागत में आपको एक माला पहिनाने के लिये लाया गया, परन्त॒ 
जसके पहिनाये जाने से पहिले ही गान्धीजी ने उसे अपने हाथ 
में ले लिया ओर वह माला उस १०० बष के वृद्ध को पहिना दी. 
क्योंकि बह आयु में गान्धीजी स बड़ा था। 

संध्या समय टहलने के लिय निकलने पर गान्धीजी गाँद 
के चरखा स्कूल में गये | यहाँ गॉंब के लड़के बॉस के बने हुए 
चरखे से सूत कात रहे थे । यह देखकर गांधीजी बहुत 
प्रसन्न हुए । 

अटस्वोरा गाँव में एक घटना गांधीजी के आने के एक दिन 
पहिले घटो । गांधीजी के आगमन के संबंध में तेयारी करन 
वाले एक हिंदू को उपद्रवियों ने मारा-पीटा ओर कहा कि गाँद 
से चले जाये । इप घटना की रिपोर्ट रामगंज थाने में कर दी 
गई थी । 





सिरोंधी 
[ २० जनवरी ] 
अमतुस सालस का अनशन समाप्त 

महात्मा गांधी हिंदू-मुस्लिम एकता स्थापित कराने के लिये 
एक नया प्रयोग करते हुए नोआखालो की यात्रा के लिये जे! 
निकले हैं, उप्तमें उनके प्रयत्न में आज़ सिरोंधी पहुँचन पर 
अंतिम सफलता मिली, जब कि वहाँ के प्रमुख मसलमानों न 
महात्मा गांधी को एक लिखित आश्वासन दिया कि वे लोग 
इमानदारी के साथ यह प्रयत्न करंगे कि ऐसा साधारण दशा 
फिर आ जाय जब कि दोनों सम्प्रदायों में एकता हा जाय और 
अपने-अपने विश्वास के अनुसार वे धार्मिक क्रत्य कर सके। 
यह आश्वासन मिलन पर गांधीजी न बीबी अमतुस सलाम को 
अनशन समाप्त करने की सलाह दी ओर उनन्‍्होंन गान्धोजी की 
आज्ञा से अनशन समाप्त किया | 

गान्धीजी आज अटखोरा से कुछ ओर जल्दी सिरोंधी के 
लिये रवाना हुए ओऔर खबेरे सादे आठ बजे धिरोंधी पहुँच 
गये । रास्ते में देहाला, शहरपाड़ा और साकताला नामक तीन 
गाँव पड़े | गांधीजी माग में तीन मुसलमानों के घरों पर थोड़ी- 
थोड़ी देर रुके । डा० सुशीला नायर ओर श्रीमती श्रवा गांधी 
उन मकानों के अन्दर गयीं ओर मुस्लिम स्त्रियों से बात-चीत 
की । इनमें से पहिला मकान चाँद मियाँ का था, जिन्होंन 
गान्धीजी से प्राथना की थी कि घसिरोंधो जाते समय मेरे मकान 
पर आने की तकलीफ कीजियेगा । यहाँ गान्धीजी का स्वागत 
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कुछ 


गये । गांधीजी का आज मौन-दिवस था, अतः आपने एक 
पत्थर पर यह लिख दिया कि--आपने मुझे जो निमंत्रित किया 
यही बहुत है और यही मैं चाहता हूँ | दूसरे दो मकान अब्दुल 

लतीफ पाल और फजल हककारी के थे । 

नाआखाली की यात्रा में आज पहिले-पहल “वंदेमातरम' 
ओर 'अल्लाहो अकबर” के नारे साथ-साथ लगाये गये। 
रामधुन भजन और स्वर्गीय महा कवि टैगोर का 'एंक गाना भी 
गाया जा रहा था जिसका आशय यह था। कि अगर तुम्हांरी 
बात कोई न सुने, तो अकेले अपने रास्ते पर चंलते जाओ | 

गान्धी जी सिरोंधी पहुँचकर ठाकुरबाड़ी में ठंहरे, जहाँ एक 
कमरे में पड़ी हुई बीबी अमतुस सलाप २५ दिनों से अनशन 
कर रहा थीं । ठाकुरबाड़ी पहुँचते ही गान्धीजी उस कमरे में 
गये । मौन रहने के कारण गान्धीजी अमतुस सलाम से कुछ 
बोल नहीं सके । बगल में चुपके से बेठ गये और प्रेमपुवंक उनका 
हाथ अपने हाथ में लिया तथा माथे पर हाथ फेरा । 

गान्धीजी के सिरोंधी पहुँचने से एक दिन पहिले नोआखाली 
के सुपरिनट डेंट पुलिस वहाँ आये थे | स्थानीय आस-पास के 
गाँवों के प्रमुख मुसलमान आज दिन में बराबर अमतुस सलाम 
के पास आकर उन्हें देखते रहे, क्योंकि आज अमतुप सलाम 
की हालत नाजुक थी।णएक मोलवी ने कहा--हम कभी न 
चाहेंगे कि ऐपी खुदा-परस्त मुस्लिम बीबी का यहाँ इन्तकाल हो 
जाय | अगर ऐसा हुआ, तो यह बात हम लोगों के लिये बढ़ी 


किया गया, मालाएँ पहिनायी गयीं और कुछ फल भेट किये 
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तक 
है. 


शर्म की होगी। इसलिये हमें पूरी कोशिश करनी है कि आज 
गान्धीजी के यहाँ रहते हुए यह अनशन बन्द हो जाय। 
दो पहर के बाद तीसरे पहर लगभग २० बुजुर्ग मुसलमान 
जिनका आस-पास के गाँवों पर बड़ा प्रभाव था, गान्धीजी की 
कुटिया के आँगन में इकट्ठा हुए और गान्धीजी वहीं एक किनारे 
एक चारपाई पर पड़े अपने मुँह तथा शरीर पर मिद्री का 
पलस्तर चढ़ाये प्राकृतिक चिकित्सा कर रहे थे। मुस्लिम नेताओं 
को सभा में अमतुस सलाम के श्रनशन समाप्त करने के उपाय 
पर विचार हो रहा था ओर उधर अमतुस सलाम को चारपाई 
के पास एक मौलवी कुरान का पाठ अमतुस को सुना रहे थे । 
गांधोजी ने दो पहर के बाद अपना मौन त्रत समाप्त कर 
दिया । आपने ठाकुर बाड़ी में एकत्र मुसलमानों के सामने भाषण 
करते हुए बहुत देर तक समझाया कि मनुष्य में धानिक 
सहिष्णुता का होना बहुत जरूरी है और उन्हें यह समभतना 
याहिये कि सभी मजहब के लोगों को अपने-अपने विश्वास के 
अनुसार पूजा ओर धामिक कृत्य करने का अधिकार है। किसी 
के धार्मिक कार्य में बाधा डालने का किसी को अधिकार नहीं है । 
गांधीजी ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान का अथ है 
मुसलमानों का शासन, तो वह तो बद्भ,ल में पाकिस्तान कायम 
है । ऐसी हालत में तो बद्नाल के मुप्तलमानों का और भी फजे 
हो जाता है कि वे यहाँ के अल्प-संख्यक लोग के हितों की रक्षा 
करें ओर उन्हें यह समझने का अवसर न दें कि पाकिस्तान 
कायम द्वोने पर उनकी बदतर हालत होगो। अगर मुसलमान 
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इसी तग्ह का अच्छा व्यवहार अल्प-संख्यकों के साथ कर, तभी 
वे पाकिस्तान कायम करने को बात सोच सतते हैं। 

गांधीजी के इस भाषण का और साथ ही अमतुस सलाम 
की हालत देखकर स्थानीय मुसलमानों पर बहुत प्रभाव पढ़ा 
और उनकी ओर से मौलाना अनवरउल्ला, मि अब्दुर रशीद, 
मौलवी अब्दुल लतीफ, मौलवी फजलुल हककारी, मौलबी 
हशमत उल्ला, मोलबी अब्दुल खालिक और मौलवी अमोन 
डलला चोधरी ने गांधीजी को यह आश्वासन दिया कि वे दोनों 
सम्प्रदायों में शान्ति और एकता के लिये पूरी कोशिश करेंगे । 
इसके बाद प्रमुख मुसलमानों द्वारा एक लिखित खरीता गांधीजी 
के सामने पेश किया गया, जिसमें यह कसम खायी गयी कि 
वे इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ शान्ति बनी रहे । 
इस खरीते पर हस्ताक्षर करन वाले मुसलमानों न अपने में से 
अपना अध्यक्ष चुना जिसके पाव आवश्यकता पड़ने पर सब 
मामले पेश किये जाये । 

यह्‌ लिखित प्रतिज्ञा-पत्र और आश्वासन मिलने के बाद 
महात्मा गांधी ने उसे अमतुस सलाम के सामने रखा और 
उन्हें यह सलाह दी कि वे अनशन समाप्त कर दे | उस समय 
का दृश्य बड़ा मार्मिक था। मोलवी फजलुलहक कुरान की 
आयतें पटन लगे और महात्मा गांधी ने स्वयं सन्‍तरे का रस 
बाबा अमतुस सलाम को पिलाया। डा० सुशीला नायर न 
अमतुप्त सल|म को उठाकर बेठा दिया ओर उन्होंने गांधीजी के 
हाथ से सन्‍्तरे का रस ग्रहण किया । इस अबसर पर गांधीजी 
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के दल के सब लोग, समस्त स्थानीय प्रमुख मौलबी तथा अन्य 
मुसलमान, श्री सतीश दास गुप्ता, प्रो० निमेल बोस आदि 
उपस्थित थे । जब अमतुस सलाम ने अनशन तोड़ दिया, तो 
महात्मा गांधी ने उपस्थित लोगों को मिठाइयाँ बॉटी । 

कुमारी अमठुस सलाम ने इस प्रकार २५ दिन के बाद 
अपना अनशन तोड़ा । उन्होंने अपना यह अनशन वैसे तो पूजा 
की तलवारें वापस कराने के लिये क्रिया था. मगर उनका उद्देश्य 
केवल तलवार दिलाना ही नहीं बल्कि संकेतरूप में मुसलमानों 
में यह भावना उत्पन्न करने के लिये था कि वे अल्पसंख्यक 
हिन्दुओं के साथ जुल्म ओर अन्याय न करें ओर उनकी छूटी 
हुई चाज उन्हें वापस कर दें। 

गान्धीजी न अमतुस का अनशन समाप्त कराने में सिरोधी 
का अपना सारा २४ घंटे का समय लगा दिया था। और उसी 
प्रकार स्थानीय प्रमुख मुसलमानों ने भी पूरा प्रयत्न किया था | 

महात्माजी ने मुसलमानों से यह भी कहा कि श्रगर मुसल- 
मानों ने अपने वादे को पूरा नही किया ओर यहाँ फिर कोई 
घटना होगी, तो इस बार में अनशन करूँगा। 

उठा ले जायी गयी तीन तलवारों में से दो तो स्थानीय 
मुसलमानों के परिश्रम ओर प्रयत्र से मिल गयी है, पर तीसरी 
तलवार का पता नहीं लगा मगर मुसलमानों ने इस तत्नवार को 
ढूँढ लाने का वादा क्रिया है। तीसरी तलवार ले जाने वाले 
आदमी करा बहुत पता लगाया गया, पर वह नहीं लगा ओर यह 
ख्याल है कि शायद वह तलवार खो गयी हे । 


'केथ्री 
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सिरोंधी में २४ घंट्रे,तक व्यस्त रहने और अन्त, में कुमारी 
अमतुस सलाम, का अनशन सफलतापूवक समाप्त कराने के बाद 
प्रद्दात्मा गांधी आज सबेरे साढ़े सात बजे अपने दो रे के काय-क्रमृ 
के अगले गाँव केथूरी के लिये रवाना हुए । ३५ मिनट में अपनी 
यात्रा सम्राप्त कर गांधीजी सबा आठ बजे केथूरी पहुँच ,गये । 
रास्त में आपको पूरत्र भाँडर ओर राजारामपुर नामक दो छोटे 
ग़ाँव मिले । कई जूगह, खड़ी हुई दशकों की भीड़ों ने गान्धीजी 
की जय-ध्वनि की । रास्ते में ,मोलाना ,अनवरउल्ला गान्धीजी 
से फिर मिले और यह आश्वासन दिया कि वे लोग पूरी कोशिश 
करेंगे कि इस हिस्से में शान्ति और एकता बनी रहे। सिरोंधी 
से चलने के पहिले भी वहाँ के दो प्रमुख मुसलमान गान्धीजों 
से मिले थे श्रोर कुछ देर तक बातें की थीं। . ह 
(' सिरोंक्री में कल्न गान्धी जी के पास मि० महमूद हुनर नामक 
एक मुस्लिम सज्जन झाये ज्ञो , 'हरिजन सेवक' के डूदू संस्करण 
में काम करते हैं। अब, , आप महात्माज़ी के साथ उनके दौरे में 
रहेंगो ओर उदू में काने कली .चिट्ठियों का जबाब देंगे। ( -« 
» ., , पहिले महीने का आजा दोरा, ,, 
सिधोंरी पहुँचे के बाद-गान्क्षोज़ी का नोअखाल्ी में प्रथम 


_>अरजदिदायेदकी हंसी ++ज' फएमिया० फएकिपरेकव्यमलाक, 


मास का आधा दोरा समाप्त हुआ | अब गान्धीजी यह ब्िचार 





१२९ केथूरी 
कर रहें है कि एक गाँव में एक दिन ठहरने का समय बहुत क्रम 
पढ़ता है और इतने समय में आप एक गाँव का सब काम 
पूरा नहीं कर पाते | अतः अब आपका इरादा एक गाँव में ढ 
या आवश्यक हा, तो तीन दिन भी ठहरन का हे ओर उसी हष्टि 
से आपके दोरे का नया काय-क्रम बनाया जा रहा है | 

केथूरी की प्रार्थना सभा में भाषण करने हुए गान्धीवी न 
कहा कि सिरोंघी के मुसलमानों ने अपनी दम्तग्थत से जा लिखित 
प्रतिज्ञा-पत्र मुझे दिया है, अगर उसे किसी प्रकार भी भड्ढ किया 
गया, तो उसके कारण मुझे अतशन कएना पड़ेगा, आपने यह 
भी बताया कि अमतुस सलाम ने क्यों अनशन किया था और 
अन्त में उस क्यो तोड़ा । 

गांधोजी न कहा कि यह अनशन इसलिय नहीं था कि तल- 
बार लाकर वापस की जाय, बल्कि उसके पीछे भारी उद्दश्य था । 
आपने कहा कि उसका वास्तविक उद्देश्य मुसलमानों का ढृदय 
परिबतन करने का था । इसके बाद गांधीजाः ने मुसलमातों द्वारा 
दिय गये प्रतिज्ञा-पत्र का उल्लेख किया । आपन कहा कि उसमें 
यह सिद्धान्त रखा गया है कि हर एक आदमी को उसका मजहब 
उतना ही प्यारा है जितना दूसरे आदमी का उसका मजहूब, 
इसलिये सभी मजहवो का बराबर आदर किया जायगा। 
प्रतिज्ञा-पत्र॒ पर दृस्ताक्षर करन बालों की इलकी कसम ली है । 
गांधोजी न हस्ताक्षर कर्ताओं को यह आश्वासन दिया है कि मे 
भी इस काम में आप लोगों की पूरी मदद करूँगा और इस 


बात की कोशिश करूंगा क्रि हर सम्पदाय को अपने उचित 
9७ 
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अधिकारों वा उपयोग करने की सुविधा रहे। गांधीजी ने यह 
भी कहा कि कोई मामला पुलिस या अदालत में जाने के बजाय 
आपप में ही लय कर लिया जाय और किसी के अधिकार 
ओर सम्मान की हत्या न हो, क्योंकि किसी दल के अधिकारों 
का आत्म-समपण करा कर किया गया समझौता म्थायी नहीं 
हो सकता | 
प्राथना के बाद गांधीजी नित्य की भांति सन्ध्या समय टहलने 
के लिय निकले | आपने टहलते समय आस-पास के दो गाँवों 
का निरीक्षण किया और यहाँ के लेगा से उनकी दशा के सम्बंध 
में पूछ-ताछ को | रात में आऋर आपने विश्वास किया । 


साकार 3:२० 


्शये मकर 2 


पनियाला 
[ २२ जनवरी ] 


आज गान्धोजी सवा घण्टे की सफर के बाद गाँवों के दृश्यों 
को देखते हुए श्रपनी नोआखाली की तीथ-यात्रा के १७ वें गाँव 
पनियाला ९ बजे पहुँचे। पनियाला केथूरी के पूरब में ढाई मील 
पर है । 

पनियाला में गान्धीजी पिछुले उपद्रवों में जलाय गय एक 
मकान के फिर से बन हिस्से में ठहरे | इस मकान के दो आदमी 
उपद्रवों में मारे गये थे । 

पनियाला की प्राथना-सभा में भाषण करते समय कुद्ध 
मुसलमानों द्वारा किये गये प्रश्नों के उत्तर दिये। आपन कहा 
कि बाहरी नियंत्रण से अपन का स्वतन्त्र घोषित करने वाले 
किसी भी राज्य में पृण घामिक सहिष्णुता उसका सोलिक 
मिद्धान्त रहता चाहिये। 

एक प्रश्न के उत्तर में गन्धी जी ने कहा कि पिछुल २५४ साल 
से मेरा यह मत है कि यदि कोई प्रान्त या गाव अथवा व्यक्ति 
दमरों के बन्धन से मुक्त रहना. चाहता हैं, नो बद्‌ ऐप्वा कर 
सकता है यदि वह अपने ध्येय पर हृदतापूतक चले । यदि बह 
अपने ध्येय पर हृढ़ रहे, ता वह शीघ्र ही वास्तविक स्वतन्त्रता 

प्र कर सकता है। आपने कहा कि मिसाल के तौर पर बद्नाल 
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था किसी भी दूसरे प्रान्त को ले लीजिये। अगर वहाँ की जनता 
में एकता हे और भाईचारे की भावना से सब लोग काम करते 
हैं, तो उसे स्वतन्त्रता से कोई रोक नहीं सकता । 

पाकिस्तान के संबंध में प्रश्न किये जाने पर गान्धीजी 
कहा कि इस प्रइन पर में कराची में एक स्कूल के उद्घाटन 
समय कायदे आज़म ज़िन्ना का उल्लेख करना चाहूँगा जिसमें 
उन्होंन कहा है फ्ि पाकिस्तान न्‍्याय पर आधारित होगा! 
गान्धीजी ने कहा कि अगर ऐसा राज्य स्थापित हो जो न्याय 
ओर सत्य पर आधारित हो, तो उस पर किसी को एतराज न 
गा, चाह उसे पाकिस्तान के नाम से पुकारिये ओर चाह 
दूसरे किसी न'म से | अगर मुसलमान लोग यह सममे कि 
पाकिस्तान में सिफ मुधलमानों को ही रहन दिया जाय, तो मैं 
यह कहूँगा कि यह उनका गेर-इस्लामी विचार है। इस्लाम का 
मोलिक सिद्धान्त लोकतंत्र है, जिसमें दूसरे मजहूबों के प्रति 
सहिप्णु रहने को कट्दा गया है। अगर कोई आदमी चाहे बह 
हिन्दू हो, मुसलमान हो या ईसाई, दूसरे के धम के मौलिक 
सिद्धान्त का नहीं मानता तो वह आदमी पतित है, उसका घधम 
पतित नहीं है । 

दूसरा सवाल गान्धीजी से किया गया कि बिद्दार में आपकी 
अहिंसा का क्या प्रभाव रहा ? 

इस सवाल के जवाब में गान्धीजी ने कह्दा कि हालाँ कि 
बिद्दार के उपद्रत्ों के समय मेरी अद्विसा का कुछ सभय के लिये 
प्रभाव नहीं रहा, मगर उपद्रवों के बाद वह बात नहीं रही। 


7? अर 
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उपद्रवों के बाद ब्रिहार सरकार स बराबर मेरा घनिष्ट सम्पक 
रहा और मैन यह देखा कि वहाँ जो कुछ हुआ था, उसके लिये 
उसमें बहुत गहरा पश्चात्ताप की भावना रही। बिहार सरकार 
न अपनी जिम्मेदारी से हटने की कभी कोशिश नहीं को | वह 
बराबर मुझे; बतातो रही कि मुस्लिम शरणाथियों की सहायता 
के लिये बह कितना प्रयत्न कर रही है ओर भविष्य में भी 
सब तरह से ज्ञति-पूर्ति करने को तैयार है। बिहार के एक मंत्रों 
यहाँ नोआखाली में मेरे पास आये थे जिन्होंने त्रिहार सरकार 
की ओर से यह वादा किया कि शरणार्थियों को फिर से 
चसाने में बह पूरी सहायता करेगी और कोई कोशिश उठा 
नहीं रखगी । 

गान्धीजी न कहा कि मुस्लिम लीग की आर से मेरे पास 
बराबर चिट्ठियाँ और प्रस्ताव आते रहे हैं और सब मामले 
मेरी जानकारी में लाये जाते रहे हैं। मेने वे सब मामले बिहार 
सरकार के पास भेजे ओर बिहार सरकार ने सब मामलों की 
जॉँचकर पूरी कारबाई की । 

तीसरा सवाल गान्धीजी से यह किया गया कि दह्लों की 
असली जड़ क्‍या हे? गान्धीजी ने कहा कि साम्प्रदायिक दंगे 
हिन्दुओं ओर मुसलमानों के एक फिरके के पागलपन की वजह 
से होते हे । आपने कहा कि किसी एक दल के लड़ने से भगड़ा 
नहीं हो सकता अगर दूसरा दल अहिन्सात्मक रहे और ईमान- 
दारी के साथ काम करे। 

बम्बई ओर दूसरी जगद्दों के हात्न के दल्लों का उल्लेख करते 


म० गान्धीकी नोआखाली-वयात्रा १३४ 


हुए गान्धीजी ने कहा कि मैंने यह बराबर देखा है कि इन 
जगहों में एक दूसरे को इंट का जवाच्र पत्थर से देने की भावना 
न काम किया है। एक दिन अगर एक मुसलमान को छुरा 
मारा गया, तो दुसरे दिन एक हिन्दू को छुरा मारा गया। इस 
तरह दोनों ओर से कारवाई की गयो । यही दृष्टिकोण साम्प्रदा- 
यिक दद्ों की जड़ है । 

गान्धोजी न कहा कि हम सब लोग एक ही देश की संतान 
है और एक ही सुत्र से हमारा जन्म हुआ है। अगर हमारा 
एक भाई कोई बुरा काम करने को उत्तेज्ञित करता है तो हम 
उसकी बातों में क्यों आएं ? अगर कोई आदमी क्रिप्ती का 
जबरदस्ती मजहत्र बदलना चाहता है या किसी स्त्रो को बेइज्जती 
करना चाहता हे, ता उसकी पाशब्रिक शक्ति के आगे क्‍यों 
आत्मसम्पंण कर दिया जाय ? ऐसी पाशविक शक्ति का सामनः 
अहिसात्मक रूप स करन के लिये क्‍यों न जान दे दी जाय ? 
कब तक कोई आक्रमणकारी हिन्सात्मक काय करता जायगा 
जब कि वह देखगा कि अहिन्सा का ब्रती बजाय आत्मसमपण 
करने के मोत का सामना करने पर तुला हुआ है। गान्धीजी 
न कहा कि दंगे बन्द करन का ठीक उपाय बदला लेन की 
भावना नहीं है, केबल अहिन्सा से ही अन्याय का मुकाबिला 
किया जा सकता है ओर साम्प्रदायक दड़ोों के पागलपन का 
अन्त हा सकता है | 


डाल्टा 
[ २३ जनवरी |] 
नेताजी के कार्यो की प्रशंसा 


महात्मा गान्धीजी आज पनियाला से प्रात:काल दूसरे 
गाँव डाल्टा पहुँचे। आज २३ जनवरी को नेतार्जी सुभापचन्द्र 
बोस का जन्म-दिवस था। आज नेताजी ४१ बष के हुए । लोगों 
में आज बड़ा उत्साह था । 

गान्धीजी फसल कटे हुए खतों के बीच होत हुए सवा घण्टे 
में डाल्टा पहुँचे | यहाँ पहुँचकर आपन नंगथ्राखाली के गाँवों का 
१०० मील का दोग समाप्त किया । 

अब गान्धीजी टिपरा जिले की सीमा पर पहुँच गये है। 
अब आपका दौरा नोआखाली के ही गाँवो में दुमरी दिशा की 
ओर होगा । 

डाल्टा में गान्धीजी दलित जाति के एक व्यक्ति के मकान 
में ठहरे । आपके साथ चलन बाले पत्र-सम्बाददाता लोग एक 
बड़े मकान में ठहराये गये, जिसमें २५ कोपड़े थे। उपद्रव के 
दिनों में ये सभी कोपड़े लूट गये थे और जला दिये गये थे | 
इन मोपड़ों में रहने वाले लोग अब वापस आ रहे हैं और फिर 
से बनन वाले मोपड़ों में रह रहे हें । 

आज की प्राथना सभा में गान्धीजी ने नेताजी सुभापचन्द्र 
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भोस के कार्यों के सम्बंध में भाषण किया | आपने बताया क्रि 
नताजी ने विदेशों में जाकर भारत की स्वाधीनता के ज्ञिये सभो 
सम्प्रदायों को एक भण्डे के नीच लाकर किस प्रकार लड़ाई 
लड़ी और साम्प्रदायिक एक्रता का कितना सुन्दर उदाहरण 
उपस्थित किया ! 

गान्धीजी ने कहा कि नताजी के जावबन स सबसे बढ़ी, जो। 
शिक्षा ली जा सकती है, वह यह है कि उन्होंन अपन समस्त 
सैनिकों में एकता की कितनी जबरदस्त भावना उत्पन्न की कि 
सब लोगों न मजहबी तथा प्रान्तीयता का सब भद-भाव भुलाकर 
आजादी के सामान्य उद्देश्य के लिये एक साथ अपना खून 
बहाया । इस भारी काम में जैसी अद्वितोब और अभूतपुव 
सफलता नेताजी ने प्राप्त की, उससे उन्होंन इतिहास के प्रष्ठों में 
अपने को अमर बना लिया है। आपन कहा क्रि नताज्ञों के 
जितने भी अनुयायी आकर मुझसे मिले हे, उन सब न बताया 
है कि नेताजीका प्रभाव जादू की तरह सत्र पर था और सभी 
सम्प्रदायों के लोगों ने उनके नेतृत्व में हिन्दुस्तान की आज़ादी 
हासिल करन के एक ही उदृश्य के लिये लड़ाइयाँ लड़ी थीं । उनके 
सैनिकों के मन में कभी धार्मिक या प्रान्तीयता की भावना 
नहीं आयी । 

गान्धीजी ने कद्दा कि नेताजी की बुद्धि बढ़ी प्रखर थी और 
जीवन की सभी शिक्षाओं की योग्यता उनमें थी | अपना बुद्धि 
की प्रखरता से उन्होंने आई० सी० एस3 की परीक्षा पात्र की 
किन्तु सरकारी नौकरी करना उन्होंने अपना अपमान समझा 
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इद्नलेण्ठ से वापस आकर वे देशबन्धुदात के साथ देश का 
काम करने लगे। काँग्रेस में उनका इतना प्रभाव हुआ कि वे दो 
बार अध्यक्ष चुने गये। परन्तु उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी 
सफलता विदेशों में जाकर काम करने में प्राप्त की । भारत से 
गायब होन के बाद वे काबुल, इटली, जमनी इत्यादि होते हुए 
अन्त में जापान पहुँच | विदेशी लोग चाहे जो समर, पर 
हिन्दुस्तान में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जा नताजी का देश 
से भागकर जाना अपराध समझे | जेसा कि गोस्वामी तुलसी- 
दास ने कहा है--'समरथ को नहिं दोष गुसाई' सामथध्यवान 
मनुष्य को सब कुड्ध करन का अधिझार है। नताजी ने जब 
पहिले-पहल अपनी सेना खड़ी की, तो उन्हें इसकी चिन्ता नहीं 
हुई कि सेना में कितन थोड़े से आदमी भरती हुए है । उन्होंन 
सोचा कि सेना में चाहे क्रितने ही थोड़ आदमी क्‍्योंन हों, 
पर उन सब सें देश को आजाद कराने को हढ़ भावना, उस पर 
मर मिटने को चाह होनी चाहिये । 

गान्धीजी ने आगे कहा कि मेरी दृष्टि में ननाजी की सबसे 
बढ़ी सफलता और उनका सबसे बड़ा स्थायी काम यह था कि 
उन्होंने जात-पाँत का सब भेदभाव मिटा दिया था । वे केवल 
हिन्दू या केवल बद्भाली नहीं थे । उन्होंने कभी अपन को सबण 
हिन्दू नहीं समझा। वे अपन को केवल हि-दुस्तानी समभते थे 
अर इससे भी अधिक काम उनका यह हुआ कि अपने नेतृत्व 
में रहने वाले सभो लोगों में यही जाश उन्होंने फेंक दिया था | 
यह उन्हीं का प्रभात था कि आंजाद हिंद फोज के सभी सैनिकों 

श्प्द 
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कर 


ने सॉँत-पॉत का भदभाव त्याग कर अपव को फेवल डिन्दुम्तानी 
सम्रककर एक ऋएडे के नी चे काम किया था । 


मुसलमानों से आधथिक अपील 


आत को प्राथना-प्रभा में गांधी जी न ग इ-विदोन शरणार्थियों 
की शीघ्र सहायता पहुँचान और उनके कष्ट दूर करन की विशेष 
रूप से अपील मुसलमानों से की। आपने एक हफ्ते पहिल्ले 
पनियात्रा में किये राये शक्र भोज का उल्तेव किया, जिससे 
हिन्दुओं, मुपलमानों तथा अछूत कहे जाने वाले सत्र लोगों ने 
भाय लिया था । गातधी जी ने कहा कि इस प्रकार का भोज़ करना 
बड़ा अच्छा था ओर में भी इस भोज में आना चाहता था, पर 
काम में बहुत फसे गहन के कारण नहीं आ सका । 

मगर, गारवीजी ने कहा, इतना हो काफी नहीं हे। मुझ 
तो तब ओर ज्याद। खुशी होगी, जब हिन्दू और मुसलमान 
अपने में एकता और मित्रता स्थापित करने सें पूर्ण रूप से सफल 
हांगे। अमतुस सलाम ने इसी उद्देश्य से अनशन किया था, 
जैसा कि सभो लोग जानते हैं श्रीर उमी का यह प्रभाव था कि 
आस-पास के मुसजमानों ने अमतुप्त सलाम स यह बादा किया 
है कि बद्घाल के मुँह पर जो जख्म इन उपद्रवों के कारण लगा हे, 
उसे भरने को ये पूरी ताकत के साथ कोशिश करेंगे । 

गान्धीजी न आगे कहा कि एक समस्या की ओर मेरा 
ध्यान पिछले कुछ दिनों से बढ़ी व्यप्रता के साथ लगा है और 
बह है उन कुटुम्बों का प्रश्न जिनका सभी कुछ पिछले उपद्रवों 


१३९, डाल्टा 


में नप्ट हो! गया है। ऐस असंख्य कुटुम्ब हे, जिनके पट पालन 
वाले पुरुष मारे गये है ओर अब उनमें जा लोग बचे है, उनके 
पट भरने का सवाल है, उनके बच्चों की ताहीम और हिफाजल 
का सवाल है| इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह सब फर्ज रारकार 
का है। मगर दिल से शान्ति चाहने बाल हम लोगों का इस प्रश्न 
को और अधिक विस्तृत दृष्टिकाण से देखना हैं | मेरी नावीज़ 
गय में तो होना यह चाहिये कि जिस सम्प्रदाय के लोगों न 
अन्याय और उत्पात किये है उसी सम्प्रदाय के लोगों का यह 
फर्ज है कि वे अपने दुखी पड़ालियाँ को राहायता कर ओर उनका 
तकली के दूर करें । 

आपने कहा कि सरकार यह काम तो अपनी ताकत के बल 
पर व रेगी, सगर पव्लिक की ओर से यह काम दिल्ला तौर 
पर होगा और पीड़ितों में विश्वास पेदा करन +। असली यही 
काम है। मानवता के ख्याल से आदमी को आदमी समभकर 
डदार हृष्टिफोण से काम करना चादिये और आन वाले सब 
सड्भुट का सामना किया जाना चाहिये। तभी सब संकट दृर 
होगा । ऐसे काम के लिय शक्ति-बल पर आधारित सरकार से 
सहायता लेना अच्छा नहीं है । जा लोग दत्तकारी का घंघा 
करते हैं, उनके सम्बंध में गान्भीजी न कहा कि उन्हें लोगों के 
दान या दया पर निभर नहीं रहना चाटिब, बल्कि अपनी 
ऋठिनाइयाँ दूर करने के लिये अपनी ही शक्ति तथा साधनों से 
काम लेना चाहिये | आपने कहा कि जो मनुष्य बिना परिश्रम 
किये मुफ्त का भोजन करता है, वह चोर के समान है जो 
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बिना परिश्रम किये अपना पेट पालता है। आपने कहा कि 
संसार में स्थायी शान्ति तभी स्थापित होगी, जब कि समाज के 
विभिन्न अद्ज परिश्रम के बन्धन से बँध जायँगे। 

भाषण के बाद गान्धीजी से एक मुस्लिम सज्जन ने यह 
प्रश्न किया कि--बिना केन्द्रीय सरकार के कॉँमस और लीगी 
सदस्यों में समकोता हुए बिना आपका नोआखाली में शान्ति का 
प्रयत्न किस प्रकार सफल होगा ? 

महात्मा गान्धी ने उत्तर दिया कि पिरोंधी के मुसलमानों 
ने अमतुस सलाम का अनशन समाप्त कराने में जो उदाहरण 
उपस्थित किया है, वह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 
प्रामीणों में अच्छे पड़ोसी को तरह रहने की भावना बढ़ाने में 
ऋँग्रस या मुस्लिम लीग अथवा केन्द्रीय सरकार का कोई सम्बंध 
नहीं है । ये संम्थाएँ क्या करती हैं, इसकी ओर गाँवों में रहने 
वालों को ध्यान नहीं देना चाहिये । उन्हें तो वही करना चाहिय, 
जिससे उनका हित हो, जिससे गाँव के सब्र लोग भाई-भाई 
की तरह प्रेम के साथ रह सकें, एक दूसरे की मुसीबत के 
समय खड़े हों आर बिना मजहब या जात-पाँत का ख्याल 
किये सब मिलकर अपन गाँव को उन्नति करें। सिरोंघधी के 
मुसलमानों ने अपने हिन्दू पड़ोसियों का धार्मिक स्वतन्त्रता का 
विश्वास दिलाकर सारे देश के सामने सुन्दर उदाहरण उपस्थित 
किया है । 

गान्धीजी ने कह्ा--'राजनोतिक संस्थाओं को एसेम्बलियों 
ओर कौन्सिलों में सरकारी मामलों में लड़ने दीजिये, मगर आप 
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लोग अपने गाँवों में शान्ति से रहकर अपना जीवन सुखी बना- 
इये और अपनी फिक्र कीजिये ।! 

इसके बाद गान्धीजी से दूसरा प्रश्न किया गया कि 
नोआखाली में जो हिन्दू बच रहे हैं, उनकी रक्षा किसने की है ? 

गान्धीजी ने कहा--उनकी रक्षा ईश्वर ने की है। यह हो 
सकता है कि कोई आदमी चाहे अपने पड़ोसियों की जानें 
बचाने में ईश्वर के हाथ का साधन बन गया हो, पर उस आदमी 
में यह भावना उत्पन्न करने वाला तो ईश्वर ही है। यह कहना 
कि किसी एक आदमी ने इतने अधिक हिन्दुओं की जान 
बचायी, केवल्ल अहंकार ओर मूखंता है, जो ईश्वर से डरने 
वाले मुसलम।नों के स्वभाव के विपरीत है। अगर इस प्रकार 
का अहड्लार किसी के मन में आया ओर उसे बढ़ने दिया गया, 
तो इसके लिये खुदा उसे माफ नहीं करेगा । 


एक गाँव में दो दिन 


महात्मा गांधी न यहाँ एक प्रस्ताव स्वीकार किया कि आप 
एक गाँव में अब दी दिन ठहरा करेंगे, क्योंकि एक दिन में 
सब आवश्यक काम नहीं पूरा हो पाता | पर इसे आपने फरवरी 
से शुरू करने का निश्चय क्रिया और उसके पहिले आप नोआ- 
खाली के शेष गाँवों का दोरा एक गाँव में एक दिन रहकर 
दी पूरा करेगे । 


्छे करके 
का. ०, 9 


मुरम 
[ २५ जनवरी |] 

महात्मा गान्धी अपनी गाँव-गाँव यात्रा के १५ वे गाँव 
मुरैस में आज प्रातःकाल साढ़े आठ वजे पहुँच | डाल्टा से आप 
साढ़े सात बजे सबेरे चल थे। आप गीले ख्नतों से होकर चल्ल 
जा अभी हाल ही में जे.ते गये थे। यहाँ आप मौलाना हत्रीबुल्ला 
बटारी के मकान पर ठहरे । 

दिन में कार्या में व्यक्त रहने के बाद गान्बोजी ने शाम को 
प्राथना सभा में भापण किया । आज को सभा बड़ी भारी थी | 
लगभग १० हजार आदमी उपम्थित हुए थर। प्रार्थना के बाद 
अपने भाषण में गान्धीजी ने पहिल कुल अखबारों के सम्बन्ध 
में खद प्रकट किया कि वे गलत तथा बढ़ा चढ़ाकर डिया हुआ 
विवरण छापकर जनता के दिमाग और बिचार को जहरीला 
बनाते हैं। आपने कहा कि अखबारों को बहुत सावधान होकर 
काम करना चाहिय। इस समय अखबारों न बाइबिल, गीता 
आर अन्य धार्मिक ग्रन्थों का स्थान ले लिया है और जनता 
उनके कथन को बहुत महत्व देती है तथा उप्स बहुत प्रभावित 
होती है । इसलिये अखबारों का कतव्य हे कि अप पाठका के 
सामने केवल्न सच्ची घटनाय और सच्चे समाचार रस | 

इसके बाद सहात्माजा ले प्रान्तों में अल्य-य्यक्र सम्प्रदायों 
द्वारा आन्दोलन कर्न के सम्बन्ध में अपन विचार प्रकट किये । 
आपने कहा कि थहुमत वाल्न प्रान्तों में अल्प-संख्यक सम्प्रदाय का 
आन्दोलन करना उचित तथा व्यवहारिक नहीं है। आपने कहा 
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कि बिहार के मुसलमानों को अपना प्रान्त छोड़ना नहीं चाहिये । 
आपने कहा कि इसमें सन्‍्देह नहीं कि कुछ बिहारी हिन्दुओं न 
अ्रमानुपिक काय किये है. परन्तु इससे मुसलमानों को अपन 
कतव्य से हटना नहीं चाहिये ओर उन्हें बहादुरी से अपने 
घरों में बने रहन्य चाहिये, जिन पर उनका अधिकार है। और 
बिहार के हिन्दुओं को चाहिय कि वे उन हिन्दुओं के दुष्क्रत्यों के 
के लिये जितनी ज्ञनि पूर्ति सम्भव हो करें, जो कि उन दिलों 
पागल हो गये थे | 

यही बात मे नाआखाली के हिन्दुओं ओर मुसलमानों से 
फहूगा कि नो आखाली के मुसलमानों का फर्ज है कि अगर 
नोआखाली में एक भी हिन्दू रहो तो थे उस अपने बीच मे 
हिफाजत से ही नहीं बल्कि पूरी हिफाजत से रखं। ओर हिन्दुओं 
का भी विश्वास के साथ नोआखाली में रहना चाहिये । 

नोआखाली के कल्लेक्टर मि०? भेकइनर न भी गांधोजी से 
मिलने के लिये सुरेम आये थे। उन्होंने महात्माजी से बातें की 
ओर बाद में प्रम्थना की सभा में भी उपस्थित हुए थे | 

खरयन भाषण के अंत में महास्माजी ने इस बात का विशेष- 
रूप से उल्लेख किया कि प्राथना ओर सभा में मुसलमान लोग 
अधिक संख्या र्ें आने लगे है, भगर इसका सारा श्रेय बीबी 
अमतुस सलाम के श्मशन का है, जिसने यह उत्साह लोगों 
में उत्पन्न कर दिया है ओर उनके हृदयों प्र० इतमा प्रभाव 
डाला है । 

“--::48::--- 


हीरापुर 
[ २४ जनवरी ] 

महात्मा गांधी आज मुरैम से हीरापुर आये, जो मुरम 
से दक्षिण में एक मील से कुछ अधिक है। ३४ मिनट में एक 
मील का रास्ता तय कर आप ८ बजकर २४ मिनट पर हीरापुर 
पहुँचे । वहाँ आप एक नाई के मकान में ठहरे । 

मुरैम से चलने के पहिले गांधीजी उन मुसलमान सज्जन के 
घर के अन्दर गये जिनके आप मेहमान थे ओर घर की स्त्रियों 
से आपने बातें कीं । इस कारण आपको मुरंम से रवाना होने में 
कुछ देर भी हो गयी । | 

हीरापुर में अधिकतर बस्ती मुसलमानों की है, जिनकी 
संख्या गाँव में लगभग २४० है ओर हिन्दुओं का केवल ९२ । 

हीरापुर पहुँचकर गांधीजी अपनी कुटिया में गये और 
बंगला भाषा पढ़ना आरम्भ किया। गांधीजी न अब ध्यान के 
साथ बंगला पढ़ना शुरू कर दिया है और यह निश्चय कर लिया 
है कि इतनी बँगला सीख लेंगे कि बद्भाल के दो रे में आप बगला 
भाषा में ही वहाँ के लोगों से बातचीत कर । 

द्वीरापुर में प्राथना सभा में भाषण करते हुए गांधीजी न 
अपने पास आये हुए तारों का जिक्र किया, जिनसें स एक 
तार मदरास के जमायत-उल इस्लाम का था ओर दूसरा बम्बई 
का । आपने बताया कि इन तारों में कहा गया है कि इस्लाम 
में आपका विश्वास नहीं है, इसलिये आपको इस्लामी कानून 
में दखल देने का कोई हक नहीं है । गांधी जी ने कहा कि तार 
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भेजने वालों को मातम होता है बाकयात की जानकारी नहीं 
है.। मैंने कभी किसी धर्म के पालन में हस्तक्षेप नहीं किया है 
और न मुझे; दस्तन्दाजी करने का अ्रधिकार ही है। मैंने तो 
फैम्बर के बचनों को जो पढ़ा है, उन्हीं के आधार पर मैंने सिफे 
अ्रपना नाचीज सलाहें दी हैं। मैंने तो बढ़े सुपंस्कृत मुस्लिम 
घरों में परदे की पूणरूप से अवद्देलना देखो है। अपनो आँखों 
थे देखा है कि ख्रियाँ वहाँ परदा बिल्कुल नहीं करती। मगर 
ईसका सतलब यह नहीं है कि दे दिल का परदा नहीं करतीं । 
ओर मेरी राय में वही असली परदा है, जो इस्लाम चाहता है। 
खैर, मेरी गाय कुछ भी हा, मेरे भाषण सुनन वाले मुसलमानों 
को अधिकार दे कि वे मेरी सलाह न माने अगर वे समभते हैं 
के इस्लाम के सिद्धान्तों से वह मेल नहीं खाती । जो आलोचना- 
पूर्ण तार मुझे मिले हैं, उनसे यहद्दी प्रकट होता है. कि इन तारों 
के भेजने वाले दूसरे लोगों के मतों को सुनना भी गवारा नहीं 
कर सकते परन्तु उन्हें यह नहीं भूलना चाहिये कि अदालतों 
में और प्रिवी कोंसिल तक में भी जिनमें जज लोग श्रक्‍्सर 
पैर-मुसलमान होते हैं, इस्लाम कानून का अथ लगाया जाता है 
भर उस अर्थ को इस्लामी दुनिया पर लागू किया जाता है। 

इसके बिपरीत मैंने तो सिफे अपनी राय दी है। अगर में 
आलोचना और नमुकताचींनी के डर से या शारीरिक दंड से भी 
उरकर अपनी राय न दे सकूँ, तो सत्य ओर अहिन्स! का अयोग्य 
प्रतिनिधि सिद्ध दोऊंगा । 

| “की; 
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बन्सा 
[ ६६ जनबरी |] 


स्वावीनता दिवस का समाराह 


नाआवबानी के सुदूर एक कान में पड़े हुए बन्सा गाँव का 
झआाज महासा गानवी का मेहमान के रूप में स्वागत. करन का 
सोथारत प्राप्त हुआ, जब कि खारे देश में स्वाध्नोनता«दिवस् 
गनाया गया। आज़ २६३ जनवरी का दिन देश को स्वाष्लीनता 
के लिये हद प्रयत्व करन को शपथ दुहराने का पुनीत - दिवस 
था। आज संसार को एक बार फिर यह याद दिलाने क्या दिन 
था कि आज हम भारतवासी अपनी स्वाधीनता लेने के लिय 
पहिल की अपेक्षा अधिक दहढ़षप्रतिन्ष हैं और अब उसे 
आनिच्छुक हाथों स ले लेत में संसार की कोई श्री शक्ति. राक 
सहां सकता । 

गान्धीजा आज प्रात:शाल होरापुर में अपनो कुटी से ज़ब 
बन्या चलन को नेयार हुए, तो आपकी आज की यात्रा मे 
साथ चंलने का उद्यत सभी लोगों ने एक साथ 'बन्ट्रेमातरम्‌ 
गायन गाया | 


. इसके बाद जब महत्माजी ने प्रस्थान किया, तो बंदेमातरम 
ओर अल्लाह अकबर' की गगन भेदी ध्वनि की गयी और 
चलने के साथ रामधुन भजन गाया जाने लगा। दूरूदूश के 
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गाँयों में भी राष्ट्रीय गान को ध्वनि ग्रेज उठी । यह गाना आज़ 
के अबसर के लिये विशेष रूप स तंयार किया गया था। यात्रा 
में गस्‍्ते भर बराबर यह गाना गाया जाना रहा । 

, बन्सा हीरापुर से ठीक दो मील दक्षिण में है। ५५ मिनट 
में गान्थीजी न यह दो मील का मांग पूरा किया और ८ बजकर 
३४ मिनट पर बंसा आप पहुँच गय । वहाँ आप कविरगाज़ जग- 
ब्ंधु सील के मकान पग दहर |... 

ह गांधी जी को कुटी में आज़ म्वाधीनता-दिबस मनाया 
गया। सरदार जीवन सिद्‌ न तिरज्ञा कण्डा गान्धी जी को कुटी 
क्र सामन फहराया । गान्धीजी वहाँ स थोड़ी, दर पर 'सालिस 
करा रह थे | कए्डासिवादन के समय आजाद हिन्द फोज के 
लोगों न जन-गण-मन अधिनायक' गाना गाया ओर वंदेमातरम 

अल्लाहा अकबर! महात्मा गांधी की जय' 'नताज्ी की जय 
आदि नारे लगाये गये | इसके अतिरिक्त अन्य कोई कार्य 
गांधीजी की कुटी में नहीं हुआ । 

गांधीजी के साथ चलन बाल्ल पत्र-सम्बाददाताओं न भी 
अपन खेमे में भ्वाधीनता-दिवस गांधी जी के आशोवाद के साथ 
मनाया | अ> भा: काँग्रेस कटी और विधान सम्मलन के 
सदस्य श्री यदुनंदन सहाय न राष्ट्रीय ऋरड़ा फहराया, जा 
बिहार सरकार की ओर से गाथीजी के साथ रहते है। गांधी जा 
के उदू हरिजन सेवक! के काय-करलो तथा गांधीजी के पास 
आन बाली उद चिट्टियों का उत्तर दन वाले मि- महमुद अह 
मंद हनर ने हिन्दम्तानी में स्वाधी नता को शपथ दुदगाया, | जस्र 
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एक-बन्नली पत्रकार ने बडला में दुहराया। श्री बोरेम्द्र सिनह। 
के नेतृत्व में राष्ट्रीय गान गाया गया। इसके बाद शहीदों की 
स्ृति में दो मिनट तक सब लोग मोन रहे। 

तीसरे पहर सम्बाददाता लोग श्ास-पास के गाँवों में गरे 
और भ्रामीणों को सफाई से रहने, हिन्दू-मुस्लिम एकता ओर 
छुआछूत दूर करन की बात सममभायी । 

सन्ध्या समय एक भोज हुआ, जिसमें हिन्दू-मुसलमान. 
हरिजन आदि सभी ज्ञातियों के लोगों ने भोजन किया । इस 
भोज के लिये गांधीजी से स्वीकृति ली गयी थी । 

प्रात:फाल कण्डाभिवादन के काय में सम्मिलित होने बाल 
प्रमुख सश्जनों में प्रो" निमेल बोप सरदार जीवन विद और 
श्री वीरेन्द्रनाथ गुह भी २ | 


ऋग्रेजों का भारत छोड़ना निश्चित है 


बंसा में तोसरे पहर की गयी प्रा्थना-सभा में गान्धीजी 
स्वाधीनता-दिवस के सम्बंध में भाषणं किया। आपने नेताजी) 
सुभाषचन्द्र बोस के कार्यों का उल्लेख करते हए कहा--बह्लारू 
के अभिमान नेताजी ने विदेशों में भारत की स्वाधो नता के लिये 
लड़ाई लड़कर केवल बल्ढाल के लिये लड़ाई नहीं लड़ी थी. 
बल्कि समस्त भारत के बारते लड़ी थी। नताजी की सेना मे 
सभी मजहयों के लोग थे, पर उन लोगों को एक ,क्षण के लिये 
भो कभी यह रूयाल नहीं हुआ था कि वे किसी एक प्रान्त या 
किसी खास सम्प्रदाय के लिये लड़ रहे हें। आज इत अवसर 
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पर उन महान नेताजी ओर स्वाघीनता के शानदार कार्य 
में अपने जीवन लगा देने वाले अन्य सभी लोगों का स्मरण! 
करना चाहिये ।? 
आगगे गांधीजी ने कहा कि अंग्रेजों का भारत से जाना निश्चिर 
है। इस रुमय अन्तराष्ट्रीय परिस्थिति ऐसी है कि अंग्रेज लोग 
अब अधिक समय तक इस देश पर अपना अधिकार नहीं रख 
सकते । पर यदि हिन्दुस्तानी लोग आपस में लड़ते गये, ते! 
दूसरी शक्तियों भारत के साधनों से लाभ उठाएंगी और उसे 
बेकार नहीं रहन देगी । उस हालत में भारतीयों को केषल एक 
नहीं अनेक मालिओं के नीचे रहना होगा । 
स्वाधीनता-दियस के सम्ब्ध में गांधीजी ने कहा कि २६ 
जनवरी का दिन भारत के लिये स्मरणीय दिवस है। इसी 
दिन भारत न कॉम्रस के नेतृत्व में अपनी स्वाथीनता की घंषणा 
की थी। यद्यपि उरूके पहिले भी भारतीयों में स्वाधीनता की 
भावना थी, किन्तु काँग्रेस के जन्म से उस भादना ने एक 
निश्चित रूप अह्ण किया | यह भावना सन्‌ १९१६ से देश के 
ग्रामीणों में भी फैलने ढलगी और स्वाधीनता का प्रस्ताव पर्स 
होने तक बराबर फेलती रहो । तब से २६ जनवरी का दिन जिस 
दिन कि स्वाधीनता का प्रस्ताव पास हुआ था, समस्त भारत कें 
मनाया जाता है। स्वाधीनता के आन्दोलन में लाखों आदमियों 
ने भाग लिया है और अगर हमारी किस्मत हमारे खिलाफ न हो 
गयी होती और हमारे अन्दर पूट न दो गयी हं।ती, तो आज 
इस. सभा में भी तिरज्ञा कंडा गये के साथ फहराता नजर आता। 
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एक समय पहिले था, जब मुसज्ममान लोग भी इस भरड़ 
का अपना झूण्डा समझते थे और वजह समस्त भारतीयों की 
आकांत्ताओं का प्रतीक समझा जाता था। मगर आज हमारी 
बदकिस्मती है कि हमारे मुसलमान भाई इस कझषह़े से गबर 
का अनुभव नहीं करते ओर यही नहीं बल्कि बे उस पर नाराजी 
जाहिर करते है । 

इस समय सुसलमान पाकिम्तान चाहते हैं, पर अगर ने 
चाहते है कि अंग्रेज लोग पाकिस्तान दे, तो बेशक अंग्रेजों का 
हिन्दुस्तान में बन रहने में मदद पहुँचा गरह॑ है | इललिय ठोक 
हास्ता तो यह है कि पहिल आजादी हासिल की जाय और 
उसके बाद पाकिस्तान का सवाल तय क्रिया जाय | अंग्रेजों का 
हिन्दुस्तान से जाना तो निश्चित है ! अन्तराष्ट्रीय परिम्थिति 
ऐसी है कि वे अब इस देश पर अपनी हुकूमत नहीं कायन 
रख सकते । पर अगर हिन्दुस्तानी लोग आपस में लड़ते १ह, ना 
तीसरे लोग हिन्दुम्तान के विशाल साधनों का बेकार नहों ज्ञान 
देंगे और उससे फायदा उठाएँगे । 

इसलिये आतरादी से लाभ उठाना हमार हाथ में है, पर 
अगर हमन अपनी मूखंता दिखायी ता आजादी हमारे हाथ स 
निकल जायगी और उप्र हालत में विधान सम्मेलन स्वाधानता 
की रक्षा नहीं कर सकेगा अगर सभी हिल्दुस्तानियों ने मिलकर 
काम नहीं किया तथा स्वाधोनता के लिय नहीं लड़ । 


पल्ला 
[ २७ जनबरी ] 


गार्न्ध।जी अपनी पेदल यात्रा के +२रवें गाँव पल्ला के लिये 
आज प्रातःकाल साढ़े सात बज बंसा से रवाना हुए और 
लेंगभग आाध घण्ट में एक मील से कुछ अधिक का रास्ता 
नय कर ८ बजे पल्ला, पहुँव गये। वहाँ आप जगतबंधु सील 
नामक एक हिन्दू जुलाह के यहाँ ठहरे । 

आज़ गान्वीजी का सोमवार का मॉन-दिवस था, अतः 
'अथना की सभा में आपका लिखित भाषण पढ़कर सुनाया 
गया । गान्धीजी न श्रपन भाषण में इस बात पर बड़ा संताष 
प्रंकट किया कि आपको एक जुलाहे मित्र के घर में ठहराया 
गया है | आपने कहा कि बह्वाल में एक साधारण झोपड़ी पक्के 
महलों से रहीं अधिक प्रिय लगी है। पक्के महल तो मुम्े 
केदखान वी तरह लगते हैं। जिन घरों में प्रम का साम्राज्य 
दो, जेसा कि इस भोपड़ो में हे, बह उचद महलेों से कहाँ बढ़कर 
है जहाँ प्रम न हो । 

यान्धीजी ने कहा कि अपने ऐसे सुन्दर देश में मुझे यह 
देस्थकर बढ़ा ही दुरुद हं।वा है कि हिन्दू मुसलमान आपस में 
न्ड़ते हैं। क्या मजहबी मतभेद के कारस्य साम्प्रदायिक एकता 
नहीं बनायी रखी जा सकती 7 
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आगे गांधी जी ने कहा कि ऐसे मकानों का वक्कर लगाया है 
जो बिल्कुल नष्ट हो गये हैं और खाली पढ़े हैं। बाजार ओर स्कूल 
थो खाली दिखायी देते हैं । इससे किसे फायदा हुआ, हिन्दुओं 
फोौया मुसलमानों को? खेती बिल्कुल चौपट हो गयी, उप्तकी 
छोर काई ध्यान नहीं दे पाता, जितते आगे चलकर अकाल 
'फेर पढ़ता दिखाई देता हे ।गाँव सब्र गनदे दिखायी देते हैं 
पानी सब जगह गनदा है।शितज्ञा को कमी ता सकेत्र है हं। । 
वे सब खराजियाँ दूर को जानी चाहिये और शिक्षा के लिये 
नशो रोम बतायो जानो चाहिये, जि उसे जनता में ज्ञान आये 
ओर सत्र खराबियों दूर हों । 

अन्त में गांधोजी ने ईश्वर से प्राथेना को कि रह हिन्दुओं 
ओऔरे मुउलमानों में सुवुद्धि रें जिसते कि के अपनी ये समस्याएं 
इल कर सके तथा एकता के साथ रहें । 


पंचगाँव 
[ २८ जनवरी | 

आज प्रात'काल साढ़े सात बज्ञे महात्मा गांधी ने पल्‍्ला से 
पद्बगाँव के लिये प्रस्थान किया | आज आपके पीछे छोटे बच्चों 
का एक जुलूस चला | बच्चे छोटे-छोटे राष्ट्रीय भण्डे हाथों में 
लिये थे । यह जुलूस रास्ते भर गांधीजी के साथ था। ण्कख्त्री 
भी एकर जलता हुआ दीपक हाथ में लिये थी । 

लगभग डेढ़ घण्टे की सफर के बाद गांधीजी ५९ बजे पद्च- 
गाँव पहुँचे ओर वहाँ श्री भारतचन्द्र चक्रवर्ती के मकान पर 
ठहरे । रास्ते में गांधीजी तीन मकानों पर थोड़ी-थोड़ी देर रुके । 
पहिला मकान श्री रामकुमार दे का था। इस मकान को जाने 
वाल रास्ते पर गांधीजी के स्वागत में फूल बिछा दिये गये थे। 
घर की स्त्रियों ने गांधोजी का स्वागत किया और आपके ऊपर 
'पुषण्प-बर्षो की । 

जब गांधीजी दूसर मकान को ओर जा रहे थे, तो माहम्मद्‌ 
रजा नामक एक अधेड़ मुसलमान दोड़ता हुआ गांधीजी के पास 
आया और अपने घर गांधीजी को चलन का आग्रह किया। 
गांधो जी मोहम्मद रजा की सच्चो भावना देखकर उसका अनुराध 
टाल नहीं सके, हालांकि उसके थर जान की बात आपके प्रोग्राम 
में नहीं थी | गांधीजी मोहम्मद रजा के घर के भीतर गये और 
श्थियों' से भी चात-चीस की । 

२० 
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तीसरे जिस मकान में गांधीजी गये, वह मुकलेसर रहमान 
नामक एक अन्य मुसलमान सज्जन का था। यह सज्जन गाँव क 
प्रतिष्ठित व्यक्ति थे ! मकान के सःमने गांधीजी के चेठने के लिये 
एक ऊँचा मद्व बनाया गया था और आस-पास के बहुत से 
मुसलमान भी आपके स्वागत के लिये उपस्थित हुए थे। 
गांधीजी मंच पर बेठाये गये। गांधीजी ने यहाँ उपम्धित 
मुसलमानों को थोड़ा उपदेश भी दिया। 

पुलिस के कथनामुप्तार चाटखिन पुलिस थानेक॑ एक अफसर 
अपने साथ तीन हशियारबरन्द स्षिपादी लेकर याकूबश्रली नामक 
एक मुसलमान के घर तलाशी लेन का बारंट लेकर गये। वहाँ 
पहुँचने पर धर के लोगों न आग लगान का हो बार प्रयत्न 
किया, पर पुलिस ने आग बुझा दी । 

मकान की तलाशों लेने पर लूट का माल बरामद हुआ और 
मकान मालिक गिरफ्तार किया गया। जब गिरफ्तार आदमी 
को पुलिस अपन साथ ले जा रही थी, तो लगभग ३०० आद- 
मियों की भीड़ ने घातक हथियार लेकर पुलिस-दल को चारों 
ओर से घेर लिया और उत्र पर हमला करना चाहा, मगर 
पुलिस ने एक राउंड गोली चलाकर भाड़ वं। बगा दिया। गोरी 
से कोई घायल नहीं हुआ । 

पंचगाँव की प्राथंना सभा साधारण रूप स हुई। प्रार्थना 
के समय गांधोजी कं मादूम हुआ हे मुश्लिस लीग के लोगों 
को प्राथना की कुछ बातों के सम्बंध में एतराज है। गांधीजी 
ने लीग वालों की इस असहिष्यणुता पर खेद प्रकट किया ४ 





जयपाग 
[ २९ जनवरी ] 


लीगियों को जरा उत्तर 


महात्मा गान्धी अपनी यात्रा के २७वें गाँव जयाग में त्राज 
पत्तःकाल सवा आठ बजे के लगभग पहुँच | पंचगाँव से आप 
नित्य का भाँति पंदल ही चले और डेढ़ मील का सागे १० 
मिनट में तय किया । 

गान्धीजी से नोञआराखाली जिला मुम्लिम लीग को ओर से 
कुछ लोग ज्ञीग के मंत्री मि० मुजीबर रहमान की अध्यक्षता में 
केपुटेशन के रूप में मले ओर अनेक शिकायतें की । उन लोगों 
न.कहा कि अगर नोआखाली में स्थायी शान्ति और सद्भाव 
म्थापित करना है, ता कुछ बातों का होना आवश्यक है। उन्होंन 
कहा कि नोआखालों में बाहरी लाग नहीं रहने चाहिय, क्योंकि 
उनके रहने से हम लोगों के काम में बाधा पढ़ती है| हम लोग 
आपके रहने में कोई हज नहीं समझते, क्यों+ि हमें विश्वास है 
के आपके रहने से हमारा कोई नुकसान नहीं है सकता। पर 
आप यहाँ के मुसलमानों को अपना सचाई का विश्वास दिजान 
के लिये कम से कम कुल्लू दिनों क लिये बिहार जायें! 

डेपुटेशन वालों न यह भी कहा कि मुसलमान लोग सताये 
जा रहे हैं ग्रोर बहुत से बूढ़े तथा बेगुनाह लोग गिरफ्तार किये 
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गये हैं । मुसलमानों के साथ रियायत की जानी चाहिये, ताकि 
शान्ति स्थापित होने में जल्दी हो। डेपटेशन वालों न गांधीजी 
की प्राथना सभाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि आपकी 
प्राथनाओं में कुरान की आयतों क। पढ़ा जाना तथा उसका अर्थ 
लगाया जाना मुसलमानों को पसन्द नहीं आ सकता, क्योंकि 
आप हिन्दू हैं | यह भी एक वजह है जिससे मुसलमान अधिक 
संख्या में आपको प्राथना सभाओं में नहीं आते । 

गांधीजी ने इन बातों का जवाब देते हुए कहा कि--'मैं ता 
हमेशा अपने को जनता का आदमी समझता रहा हैं और 
जनता के ही लिये हूँ तथा हमेशा जनता के बीच में ही गहूँगा। 
अगर आप लोग मुस्लिम जनता के दिलों तक पहुँचन का कोई 
दूसरा प्रभावशात्वी रास्ता बतावें, तो में उसे सुनन के लिये 
तेयार हूँ । पर में नोआखाली से किसी भी तरह जाने को तैयार 
नहीं हूँ। जहाँ तक दूसरे लोगों का नोआखाली में काम करन 
का सम्बंध है, यह काम वद्भाल॒ सरकार का है कि यह देख 
कि जो लोग यहां काम कर रहे हैं, उनसे नोआखाली में शान्ति 
स्थापित करने के उनके काम में क्या बाधा पड़तो है ।' 

अपने बिहार जाने के बार में गांधी जी ने कहा कि में जानता 
हूँ कि मुस्लिम लीगी हलकों की यद्द राय है कि में बिहार जाऊ। 
मगर में ब्रिद्वार सरकार के वरावर सम्पर्क में रह रहा हूँ कि 
बिहार में मुस्लिम शरणार्थियों की सहायता के लिये क्या काम 
हो रहा हैं ओर विहार सरकार का एक प्रतिनिधि भेरे नोआ- 
खाली के दीरे में बराबर मेरे साथ रहता आया है। अगर में 
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अभी बिहार जाऊं और वहाँ देखूँ कि मैंने जा कुछ कहा है, 
बह सत्र बिहार सरकार ने किया है, कुछ छोड़ा नहीं है, ता 
बह सब मुझे साफ-साफ सब कहना पड़ेगा ओर उससे सम्भव 
है कि मुस्लिम लीग वालों के काम में कोई सहायता न मिले । 

नोीआखालो में मुसलमानों की अधिक संख्या में गिरफ्तारी 
के सम्बंध में गांधीजी न कहा कि समाज सुधारक का कतेव्य 
तो यह है कि अपनी जनता में ऐपती जाग्रति उत्पन्न कर कि लोग 
अपने अपराधों को स्वयं स्वीकार कर लें और बगुनाह लोग न 
पकड़े जायें। असली अपराधी लोग अगर अपन को गिरफ्तार 
करवा लें, तो निर्देष लोग गिरफ्तार होन और सजा पाने से बच 
जायेगे । मगर जब तक यह नहीं होत , नत्र तक उपद्रवियों के 
नता जरूर पऊड़े जाने चाहिये | 

प्राथना के सम्बंध में गांधीजी ने कहा कि अगर लोगों में 
इतनी असहिष्णुता है कि कोई आदमी अपनो इच्छानुसार प्राथना 
भी नहीं कर सकता, तो में नहीं समझता कि बेचारे हिन्दुस्तान 
के भाग्य में क्या बदा है। में तो अपने एक खुदा परस्त दोस्त 
के ही कहने से अपनी प्राथना में कुरान की आयतों को भी 
शामिल किया था। इसमें सन्‍्दह नहीं कि में इस्लाम के सिद्धान्तों 
के विरुद्ध नहीं जाना चाहता पर साथ ही में किसी एक आदमो 
की या आध दजन आदर्मियों की वात भी सुनने को तैयार नहीं 
हूँ कि कुरान की कुछे अआयतें पढ़कर में इस्लाम के खिलाफ जा 
रहा हूँ । ि 

लीगियों के डेपुटेशन से मित्रने के बाद गांधीजी अपनी 
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प्राथना सभा में गये और प्राथना के बाद अपने भाषणा में 
आपने डेपुटेशन वालों से हुई अपनी बातों का उल्लेख किया। 
आपने कहा कि मुस्लिम जनता के हित के लिये ही में बिहार 
मरकार पर बराबर जार डालता आया हूँ और नोआखाली में भा 
जे कुछ कर रहा हूँ, उसमें भी मुसलमानों का अधिक हित है । 
में स्वयं इस ढज्ञ से नोआखाली में काम कर रहा हैँ कि मुसल- 
मानों को क्रिसी तरह की शिकायत न हो । मुसलमानों को 
स्यादतियों की मैंने बहुत थोड़ी चर्चो कर और वह भी बहुत 
दइबो जवान से की है । फिर भी अगर लेग इतना भी सुनना 
पसन्द नहीं करते और जिस संयत ढड्ढ से गैर-मुम्लिम गायकर्ता- 
गण नाआखाली में शान्ति स्थापना का काम कर रह 8, वह 
भी उन्हें पलद नहीं ञआ्आाता, तो यह हिंदुस्तान की बदकिस्मती 
दी हे । 

प्राथना के बाद गांधीजी शाम को टहलने के लिये निकले | 
टहलते समय आपने अनेक ग्रामीणों से, जिनमें हिंद और 
मुसलमान दं।नों थे, बात कीं ओर उनका हाल-चाल पूछा | 

जयाग में गान्धीजी ने शरणाशियों के केम्प में एक स्कूल 
का उद्घाटन क्रिया और उसमें विद्यार्थियों को कुछ पढ़ाया 
भी । छोटे बच्चों को गान्धोजी न स्‍्लेट पन्सिल तथा पुस्तक भी 
बटवायीं | उद्घाटन का उत्सव सादे दद्न का था ; लेकिन था 
बढ़ा आकषक | ग्रामीणों तथा शरणाश्रियों न गान्धीजी का 
अच्छा स्वागत किया था । | 

“+;:६8;;--- 
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के कुटुम्ब के रहने योग्य नमूने का एक सकान बनवायेभी, जिसमे 
एक सोने के लिये कमरा, एक रसोई-घर एक पाखाना रहेगा और 
यह मकान सरकार द्वारा मंजूर की गयी २४० रू की रकम में 
बनाया जायगा । 

इसी के साथ-साथ एक मकान श्री सतीशदास गुप्त न 
खिजिरखिल केम्प में बनवाने को कहा | श्रीक्मस गुप्त के अनुमान 
से ऐसे मकान में कम-से-कम ८०५८ रू० खच होगा | 

सरकार के बनाये मकान रहने योग्य नहीं 

गान्धीजी न अ्मकी से दूसर गाँव में प्राथना के लिये जाते 
समय मि० जमन द्वारा बनवाया गया नमून का मकान देखा। 
उसे अच्छी तरह दखने के बाद गान्धीजी ने कहा कि मेरी राय 
में ता यह मकान मनुष्यों के रहन लायक नहीं है आपने कहा 
कि यह मकान न तो जाड़े में रहने लायक है ओर न गरमी 
में । मकान तो सरकार को ऐसा बनाना चाहिये, जो पग्रामीस्ों 
के लिये नमूना हां और वे उसे देखकर अपना मकान बनवा 
सके | अगर ऐसा न हुआ, तो मकान की समस्या शरणाशियों 
की हल न होगी ओर वे मकान बनवा ही न सकेंगे । 

गान्धीजी ने कहा कि मोपड़े नारियल की पत्तियों या दूसरी 
ऐसी चीजों से बनवाये जायें, जो बड्डाल के इन हिस्सों में 
बहुतायत से मिलती हों।मि० जमन॑ ने गान्धीजी के बताये 
अनुसार मकान बनवाना मंजूर किया और कहा कि ऐसा मकान 
बनवा कर आपको दिखाएँगे। 

बाद में अपनी प्राथना सभा में भी गान्धीजी ने इस - मोपड़े 
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का जिक्र किया | आपन कहा कि एसा मकान रहने योग्य नहीं 
है । मकान क्या केवल एक संदूक है। ये मकान गरमी के दिनों 
में भटड्टी की तरह तपंगे ओर इसमें रहने वाले भुन जायेंगे । 
गान्धीजी ने कहा कि बॉस के मोपड़े बनवाये जायें। ऐसे कोपड़ 
हवादार और उठण्ढे होंगे और देखने में भी अच्छे लगेंगे । 

प्राथना की सभा से लोटते हुए गान्धीजी एक मुसलमान 
के मकान पर गये । चूँकि गांधीजी उस मुसलमान से हिन्दी में 
बोल रह थे, ता एक मुस्लिम सज्जन न कहा कि हम लोग आपकी 
हिन्टुस्तानी नहों समक सकते । गांधीजी ने कहा कि में बह्बला 
भाषा सीख रहा हूँ ओर दो या तीन महीने में बद्ल्‍डला बालन 
लगू गा । 

गांधीजी ने अमकी से एक वक्तव्य नागरी और फारसी 
लिपि के झगड़े के सम्बंध में प्रकाशित किया और कहा कि सब 
लाग दोनों लिपियाँ सीग्व । 


ग्ब्वं ७ 
ककालकाल० कक उमममाक 


नवाग्राम 
[ ३१ जनवरी ] 


गांधीजी अमकी से दूसरे गाँव नवाग्राम गये | यह गाँव 
अमकी से ढाई मील पर है । नवाग्राम जाते हुए गांधीजी राम्त 
में तीन मकानों पर थोड़ो-थोड़ी देर मरूके, जिनमें स॑ दो मकान 
मुसलमानों के थे | पहचिला मकान हतब्रीबुल्ला मास्टर का था, 
जो बहुत दूर म॑ गांधीजी के स्वागत के लिये आये थे। गांधीजी 
यहाँ मकान के बाहर एक चारपाई पर बेठाये गये । आपने वहाँ 
जमा हुए स्थानीय ग्रामीणों से कुछ देर बातें कीं ओर कुमारी 
सम गान्थी ने मकान के अन्दर जाकर ख्त्ियों से वात-चीत की । 
कुछ फल इत्यादि गान्धीजी को भेट किये गये, जिन्हें आपने वहाँ 
उपस्थिद बच्चों को बाँट दिया । 

दूसरा मकान श्री आनन्दकुमार दास का था। यहाँ ख्तरियों 
न गांधीजी का स्वागत किया। आप मकान के अन्दर भी ले 
जाये गये, जहाँ लड़कियों न 'बंदेमातरम”' गाया। तीसरा मकान 
गुलाबअली व्यापारी का था। यहाँ भी गान्‍्वीजी को कद फल 
भ्रेट किये गय, जिन्हें आ्रापने बच्चों को दे दिया । 

आज की यात्रा में गांधीजी के साथ फ्रेंड्स एम्बुल्न्स यूनिट 
दूल के मि८ एलेकजेण्डर दोरेस भी थे। आप दो दिन तक 
गांधीजी के साथ रहे । 


१६३ नवाप्रास 


यहाँ यह मालूम हुआ कि पूर्वी बन्लाल के उपद्रव पीड़ित 
सभी ज्षेत्रो स, जिनमें नोआखाली भी है, सरकार ने फोजी 
पहरा हटा दिया। फौज हटाने का काम एक हफ्ते से धीरे-धीरे 
है। रहा था । 

नवाग्राम में गान्धीजी की पर्डित जवाहरलाल नह की 
ग्क चिट्ठी मिली, जो नेहरूजी को मध्यप्रान्त के एक जमीदार ने 
भजी थी और जिसमें यह लिखा था कि में मध्यप्रान्त में अपनी 
जमीदारी में दो सो उपद्रव-पीड़ित लोगों का जमीन देन और 
बसाने के लिये तेयार हैं । 

गान्धीजी ने इसका उत्तर नहरूजी को भजते हुए लिस्या 
कि में लोगों की आबादी एक्र प्रान्त से दूसरे प्रान्त में जाने के 
विरुद्ध हैँ । गान्धीजी न इस मामले की जिक्र अपनी प्राथना- 
सभा में भी किया | 


तगसागा आन्दोलन पर गान्धीजी का मत 


नवाग्राम की प्राथना-सभा में नवागप्राम मिडिल स्कूल के 
कुछ काय-कर्ताओं ने गान्धीजी से बज्ञाल के कुछ हिम्सों मे शुरू 
हुए तिभागा”? आन्दोलन के संबंध में प्रश्न किया ओर यह जानना 
चाहा कि आपका इस आन्दोलन के पार में क्या मत है । 

यह आन्दोलन किसानों द्वारा उठाया गया है. जिसका 
उद्देश्य यह है कि जमीन की उपज में से जमींदार लोग किसानों 
स जो आधा हिस्सा ले लेते हैं, बह आधा न देकर सिहाई हिस्सा 
दिया जाय । गांधीजी ने इस सम्बंध में अपया सत प्रकट करने 
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हुए इस आन्दोलन का स्वागत किया और कहा कि मेरी राय 
तो यह हे कि खेतों की सारी उपज किसानों की होनी चाहिये, 
क्योंकि मे रे विचार में जमीन किसी की नहीं है, वह इंश्वर की 
है और जो आदमी जसीन जोतने-बोने में कोई मेहनत नहीं 
करता, उस छा कोई हिस्सा उसकी उपज में नहीं होना चाहिये। 
जमीन तो किसी आदमी की नहीं बल्कि परमात्मा के है, हो 
हम सब लोगों का मालिक है ओर उस पर हक उसी का हों 
सकता है, जो उसमें परिश्रम करे | मगर जब तक यह स्थिति 
न आ जाय, तब तक जर्मीदार झा हिरपा घटाने वाला आउन्‍्दो- 
खन उचित द्ीी होगा । परन्तु गांधी जी ने आन्दोलन करने वालों 
को यद्द चेतावनी दा रि आन्दोलन में हिंसा या बल-प्रयोग से 
काम न लिया जाय ( आपन कहा हि यदि इसमें हिंता आदि 
से काद लिया गयद्ा, तो उपके प्रति मेरी काई सहानुभूति 
नहीं होगी | 

गांधी जी ने कहा कि यह तो ऐसा सुधार है, जो लोकमत 
का आदर करने वाले अधिकारियों को स्वयं करना चाहिये ! 
इसलिये धर्म से काम लेना चाहिये। आन्दोलन यदि सचाई 
ओर शु द्र भावना से चलाया गया, तो अवश्य सफल होगा, 
क्योंकि यदि साधन शुद्ध होगा, तो उलेश्य अवश्य सिद्ध होगा 
झोर यदि साधन तथा उदहृश्य ही शुद्ध नहीं होगा, ता ऐसा 
आन्दोलन कभी सफल नहीं होगा | 

दूसरा प्रश्न गांधीजी से यद्द पूछा गश कि मुसलमानों ने 
हिंदुओं का बायकराट करना शुरू किया है ओर मछली पकड़ने 
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बदढईगीरी आदि पेशों का काम हिंदुओं से न लेकर मुसलमानों 
ने स्वयं करना शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा यह हो रहा 
है कि हिंदुओं के पेरो मुप्तलमानों से छूट रहे हैं ओर सब कुछ 
लूटे या जला दिये जाने पर अब उनके पेट पर भी यह प्रह्मर 
हो रहा है। 

गांधीजी ने इसके जवाब में कहा कि में यह समझता 
हैं कि यह बात बढ़ा-चढ़ाकर बतायो गयी मालूम होती हे. 
क्योंकि यह बायकाट तो कुछ ही लोग करते होंगे। मगर 
मेरे ख्याल में यह ब्रायकाट चल नहीं सकता। अगर बाय- 
काट जारी रखा गया, तो इसका नतीजा यह भोहों सकता 
है कि हिंदू लोग छोड़कर हिंदू बहुमत प्रांतों में चले जायें 
ओर वहीं जाकर रहें और यह बात ऐसी है, जिसे कोई मुसल- 
मान पसन्द न करेगा क्योंकि मैंने किसी मुस्लिम लीोगी नेता 
को यह कहते नहीं सुना और न वे इसके लिये प्रोत्साहन 
ही देते हैं ( गांधीजी न यह सलाह दी क्लि बायकाट की 
चात अधिकारियों को बतानी चाहिये और बह बायकाट करेने 
चालों को सजा दिलाने के विचार से नहीं बल्कि इसलिये कि 
अगर बायकराट की बात सही है, वो वह अधिकार रूप से उसे 
बता दें । 

गांधीजी ने श्रोताओं से कहा कि सब लोग मिलकर ईश्वर 
से यही प्राथना कर कि वह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में 
सुबुद्धि लावे ओर वे एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव निकाल 
कर भाई-चारे का भाव प्रहण करे । 
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आक्रमण होने पर स्क्षियां क्या करें 

एक बूढ़ी हिंदू ख्री ने गांधीजी से यह सवाल किया कि 
अगर कोई उपद्रवी आक्रमण करने आवबे व मुसलमान बनाने को 
धमकावें, तो स््रियाँ क्‍या करें। इसके जबाब में गांधाजी ने 
कहा कि मजहब किसी आदमी के जीवन की साँस है और 
चुंकि कोई आदमी किसी के धमकान या जबरदस्ती करने से 
साँस लेना नहीं छोड़ सकता, उसी तरह उसे किली के जबरदस्‍म्तों 
करने से धर्म नहीं छाड़ना चाहिये | आपने कहा कि हिसा का 
सामना करन के लिये कोई तेयारी की जरूरत नहीं है ? उस 
दालत में सबसे सहज उपाय रवयं अपनी जान दे दना है। 
उस दशा में आक्रमणकारो क्या कर सकेगा ओर उसके मन में 
भी ग्लानि होगी । 

यह पूछे जाने पर कि स्त्रियाँ अपन पास हथियार रखें रा 
नहीं, गांधी जीने कहा कि हथियार रखने की कोई आवश्यकता 
नहीं हे। जेस स्री हथियार चलाकर अपनी रक्षा करने का साहस द 
कर सकती है, वह त्रिना हथियार के भी अपनी रक्षा कर सकती 
दें । किर एक सत्याग्राही हथियार रखन की सलाह कैसे हे सकता 
है। जिनमें साहस ही नहीं है, वहू हथियार 7खकर भी आक्रम- 
ण॒कारी का सामना नहीं कर सकता । वास्तविक उपाय ता अपन 
में साहस लाना है और यदि किसी में साहस है, तो बह पिना 
हथियार के भी आक्रमणकारी का सामना कर सकता है। 
सत्याग्रही तो अपने आत्म-बल से आक्रमशकारी पर विजय 
प्राप्त करेगा और यदि उसमें वह सफल न होगा, तो अपने 


१६८७ नवाग्राम 


प्राण का त्याग कर दन का सहल्न नुस्खा उसके पास तो सदा 
ग्हगा ही | 

यह पूछ जान पर कि क्‍या आपको सलाह यह होगी कि 
श्ाक्रमगाकारी द्वाग हमला होने पर क्‍या किसी के लिये यही 
उचिन होगा के आतन्म-समपंण करने की अ्रपेज्ञा बह अपना 
प्राशा ” दे | गांधीजी न कहा कि--निम्संदह किसी म्वी के लिये 
यही उचित है कि वह आत्म-समपंश करने को अपेक्षा स्वर 
अपनी जान दे # | ज्ञान किस तरह से दी जाय. इस सम्बंध 
में गांधी जा न कुछ नहीं बताया । 

यह पूछन पर कि अगर ऐसी स्थिति आ जाय कि चाह 
आक्रमण कारी की ज्ञान ले लें और चादे अपनो जान दे दें, रस 
वशा मे आप कौन सी बात पसन्द करंगे, गांधीजी ने कहा कि 
उस दशा में में ना दुसर की जान लेने का अपेनज्ता अपने ही जान 
इला पसन्द करूंगा | 


। भर ७ 
'ब्पथरहमाउक> वदालकाररबक- 
था कै 


अमीशापाड़ा 
[ १ फरवरी ] 


मोआखाली के एक-एक गाँव में एक-एक दिन रहकर दौरा 
करते हुए महात्माजी को आज एक महीना पूरा हुआ | आज 
आप नवाग्राम से अमीशापाड़ा गये। नवाग्राम से अमीशापाड़! 
का तीन मील का मार्ग आपने १। घण्टे में समाप्त किया | आप 
श्री भारतचन्द्र लाध के मकान पर ठहरे । 

आज को यात्रा में गांधीजी के साथ एक डाक्टर भी थे । 
गांधीजी अमीशापाड़ा पहुँचने पर डाक्टर से मजाक में कहा 
कि में १२५ साल तक जीना चाहता हूँ, ता क्या आप उसके लिये 
कोई नुस्खा बता सकते है । डाक्टर ने कहा, आप कुछ दिन 
कलकत्त में रहकर अपना स्वास्थ्य सुधारिये | गांधीजी न कहा 
कि यह केसे सम्भव है । 

अमीशापाड़ा में गांधीजी के प्रति सम्मान प्रकट करने के 
लिये बहुत लोग आये थे | उनमें १०० वष की एक बवृद्धा भी 
थी । कमर भुकाये और लठिया टेकते हुए वह गांधीजी के कमरे 
के बाहर तक पहुँच गयी । उसे देखकर गांधीजी कमरे के बाहर 
आ गये और उसे अपने पास लिवा ले गये । वहाँ आपने प्रेम 
से उसे बेठाया ओर उसकी उम्र आदि पूछी । गांधीजी ने अपने 
गले से एक माला उतारकर वृद्धा को पहिना दिया । बुढ़िया 
गदगद दो गयी और फूली न समाती हुई चली गयी । 


२६५ अमीशापाड़ा 


अमीशापाड़ा आते हुए गांधीजी रास्ते मे बसृमियाँ चौकीदार 
और अलीजमन मास्टर नामक दो मुम्लिम व्यक्तियों के मकानों 
पर कुछ देर रुके थे । दोनों जगह अापका फल-फूल और पान 
से स्वाम्त किया गया, जिसे बहाँ उपस्थित लोगों को बॉट दिया । 

इस गाँब में जहाँ गांधीजी ठहराये गये थे, ७०० बष का 
एक प्राचीन मन्दिर था। यहाँ ८ हुत सी स्तियाँ गांधीजी के दशन 
के लिये एकत्र थीं । 

अमीशापाड़ा में गांधीजी से मिलन के लिये आज़ अनेक 
प्रमुख लाग आये थे, जिनमें आठ अंग्रेज फोजी अफसर, नोआ- 
खाली के अतिरिक्त कलेक्टर मि> जमन तथा गाधीजी के एक 
अंग्रेज मित्र मि० होरेस एलेकजेंडर भी थे।ये सभी लोग 
प्राथना में भी सम्मिलित हुए। इन अफसरों में एक आस्ट्रेलियन 
अफसर भी था, जिसने अपना परिचय देने हुए गांध॑)जी ?से 
कहा कि में एक पत्रकार भी हूँ। गांधीजी न मजाक में कहा कि 
पत्रकार ज्ञोग तो बड़े भयद्भुर जीव होते हें हालाकि मैं भी पत्रकार 
हूँ । आपने यह भी कहा कि आम्ट्रेलिया तो सफेद चमड़े के लोगों 
की सम्पत्ति न केवल बतमान समय के लिये बल्कि भविष्य के 
क्तिये भी बन गया है । 

आज की प्रार्थना सभा विराट थी, प्राय: १५,८०० पुरुषों 
ओर ख्रियों की भीड़ थी, जिनमें ५० प्रतिशत मुसलमान थे । 
गांधीजी ने आज को सभा में भी यह घोषित किया कि “नोआ- 
खाली से मैं तब ह॒टूँगा जब मुके निश्चय हो जायगा कि सर 
लोग हिन्दू ओर मुसलमान सच्चे दिलों से रहने लगे ह । परन्तु 

ब्ब्‌ 
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में लोगों के घोग्व और बहकावे मे नहीं आऊँगा और यदि देखँँगा 
कि लोग शान्ति और प्रम के साथ रहने का वादा तोड़कर मुझे 
धोखा दे रहे है, ते मे यही नोआखाली में अपना प्राण दे दूँगा ।” 


मुस्लिम आपत्तियों का उत्तर 


इसके बाद गांधीजी न कृद्ध ऐसे लोगों का जिक्र किया, जा 
प्रत्यक्ष रूप से परचात्तात की भावना प्रकट करते हुए लूट का 
साल इसलिय वापस करने की तेयार है कि उन्हें गिरफ्तार न 
किय तायेँ। क॒ुद्ध नाग यह कह रहे है कि छूट का थोड़ा माल 
लोटाकर वे एकता ओर प्रेम का प्रमाण देना चाहते हैं। परन्त 
में इतन ही स सनन्‍्तुप्ट नहीं दर । में चाहता हूँ किज़ों कुछ भी 
वे लाग कर, सन्‍्च दिल स व.र | यदि किसो व्यक्ति में पश्चा- 
ताप की स्यी भावना हैं क्र बह अपन दोषों का सुधार 
करना चाहता द्वे, तो उसे बिना गिरफ्तारी बगेरह के डर से 
अपना अपराध खुल्लत-खुल्ला स्वीकार करना चाहिये और 
जो उसका नतीजा हा, उसे भोगना चाहिये । परन्तु मेरा विश्रास 
है कि उप दशा मे अपराधी को लोग क्षमा कर देंगे और पुलिस 
भी कोई कारबाट उनके खिलाफ ने करेसी । 

पिछले दिस की प्राथना सभा में एक मौजवी द्वारा यह 
ए्तराज छिये ज्ञान पर कि गांधीजी को इस्लाम के सम्बंध में 
कुछ कहने का अधिकार नहीं है, गांधीजी ने कहा कि मुझे अपंनी 
सारी जिन्दगी में हिंदुस्तन में ओर दूसरे देशों में भी मुसलमानों 
के बीच रहन का और उनके रिवाजों के सम्बंध में अपना मत. 


१७५१ अर्म,शापाड़ा 


प्रकट करने के क्रितने ही अबसतर मिले हें, परन्तु कभी किसी 
मुसलमान ने इस तरह की आपत्ति नहीं उठायी | 

परदा प्रथा लाइन के सम्बंध में अपन कथन का जिक्र 
करत हुए गांधीजी न कहा कि परदे की प्रथा विभिन्न देशों मे 
भिन्न प्रकार की है ओर उस दिन मैंत इस सम्बंध में कुरान का 
जो उत्लेग किया था, उसमें यह कहा था कि कुरान में इसका 
कोई जिक्र नहीं है | मेरा यह विश्वास है कि इम्लाम ऐसा धर्म 
नहीं है कि उसके सम्बंध मे किसी अन्य का अपना मत प्रकट 
करन की मनाही हा । यह बात इस्लामी शिक्षा के ब्रिरुद्ध है । 

गांधीजी न आगे कहा कि उक्त मौलवी न शाम आर रहीम 
तथा क्रृष्ण और करीम के नामों का साथ-पराथ डल्लेख पर भी 
एतराज किया था और कहा था कि इसरो इस्लाम का अपमान 
होता है आपने कहा कि इससे सोलवी का अन्नान ही प्रक्रट होता 
हैं | मालूम होता हू कि वह यह समभाते है कि राम और कृष्ण 
कोई साधारण मनुष्य रहे होंगे | उन्हें शायद यह पता नहीं 
कि राम और कृष्ण ईश्वर के ही नाम है। मनुष्य ईश्वर का 
ध्यान विभिन्न नामों से करता है और कुरान इसके बिरुद्ध नहीं 
हे और न इससे इस्ज्ञाम का अपमान होता है | धार्मिक मनुष्य 
का लक्षण यह है कि उसका हृदय शुद्ध है । तो लोग दूसरों की 
जायदाद लूटते है, दूसरों की हत्या करते हे ओर उसके साथ ही 
खुदा, का नाम भी लेते हे, उन्हें: धार्मिक या सजहूब पर चलने 
वाला आदमी नहीं कहा जा सकता। « ' 

नोआखाली में रखी गयी फौज इन दिनो हटा ली गयी थी । 
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सैनिकों के हटाये जाने पर उनका अफसर अम-शापाड़ा में 
गांधीजी के प्रति सम्मान प्रकट करन के लिये आया था। 
ग्रमीशापाड़ा में गांधीजी से मिलने के लिये ब्रिटिश गाइना 
के लिबर एडबाकेट' नामक पत्र के सम्पादक मि० आयुब 
मोहम्मद एमेल भी उनकी पत्नी के साथ आये थे। इसके 
अतिरिक्त हिन्दू सिक्‍ख संरक्षक बोड के मंत्री श्री बीं? जोशी. 
सीमा प्रान्त के सरदार गणेश घसिंह और नोआखाली के सेयद 
मोहम्मद तजम्मुल हैदर चौधरी, मि० नफीजुल हैदर चौधरी 
और मि० मोमीबुल हैदर चौधरी भी गांधीजी से मिले थे । 
लूटे हुए माल की वापसी 

स्थानीय एकता बोड के अध्यक्ष मौलवी लतोफुररहमान 
की अध्यक्षता में एक डेपुटेशन अमीशापाड़ा में गांधीजी से मिला 
ओर पिदने उपद्रवों के दिनों में छूटा गया माल वापस करन 
का प्रश्न गांधी जी के सामने रखा गया। यह कहा गया कि जिन 
कुद्ध गरीबों ने पिछली दछूट-पाट में दिस्सा लिया था, वे अब जो 
कुछ माल उनझे पास बचा दै, उसे लौटाने को तैयार हैं । 

नोआखाली के अतिरिक्त कलेक्टर स्‍म्रि० जमन ने यहाँ 
एसपोजिएटेड प्रेस के प्रतिनिधि से बातें करते हुए कहा कि 
शरणार्थियों के लिये ज्ञिस नमूने का मकान मेंने बनवाया था, 
वह गांधीजों को पपन्‍्ढ नहीं आया, इसलिये में अब एक दूसरे 
ढक्स्‍ का मकान बनवा रहा हूँ ओर मेरा ख्यात्न दे कि वह सकान 
गांधी जी को पसन्द आयेगा । 

+-क::-- 


सतघरिया 
[ २ फरवरी ] 


महात्मा गांधी अमीशापाड़ा से आज़ सबेर सतघरिया 
पहुँचे । आज ऊफा रास्ता बहुत घुमाव का था, इसलिये आपको 
८० मिनट का समय उस समाप्त करने में लगा। ८ बजकर ४० 
मिनट पर आप सतधघरिया पहुँचे । 

सतथरिया जाते समय गाधीजी को रास्ते में एक स्थान 
मिला, जहाँ के सी मक्रान जलाकर भस्म कर दिये गये थे 
ओऔर सिफ राख का ढेर दिखायी देता था। एक मकान के ९ 
आदमी मार डाले गये थे। जो लोग बच रहे थे, वे आँखों में 
आँसू भरे गांधीजी के सामने आये । गाधीजी ने उन्हें सान्त्वना 
दी और कहा कि रोता भनुष्यों का काम नहीं- है। थैये और 
साहस से काम लेना चाहिये और वीरता के साथ आयी हुई 
विपत्ति का सामना करना चाहिये। 

सतधघरिया पहुँचने पर गांधीजी की नोआखाली यात्रा का 
द्वितीय चरण समाप्त हुआ । दोरे के द्वितीय चरण में आपने 
नोआखाली जिले के प्रत्येक गाँव में पेद्ल जाने का क्रम आरम्भ 
किया था और एक गाँव में एक दिन आप रहते थे। परन्तु 
जैसा कि पिछले किसी पृष्ठ में कद्दा गया है, गांधोजी ने यह 
सदहसूस किया कि केवल एक दिन एक गाँव के लिये बहुत कम 


म० गान्धीकी नोझथाग्वाल-यात्रा १७१ 


होता है, न तो आप सभी इच्छुक लोगों से मिल पात है और 
न सब काम अपन सन्तापानुसार समाप्र कर पाते हैं, अतः 
आपने यह निश्वय क्या था कि अब आगे आप एक गाँव में 
दो दिन रहा करगे । उसी निश्चय के अनुसार आपन सतघरिया 
पहुँच कर एक गाँव में एक दिन रहने का क्रम समाप्त किया और 
दूसरे साधूरखिल नामक गाँव में आप दो दिन रहे, यद्यपि इस 
आपने अभी नियम का रूप नहीं दिया ओर निश्चय यही 
किया कि जहाँ आप आवश्यक समझेंगे वहाँ दा दिन ठहर 
जयेंगे श्र जहाँ नहीं सममेंगे नहीं ठहस्गे। दोर के द्वितोय 
चरण में आप औसत रूप से एक घण्ठे में तोन मील चला 
करते थे । 

सतघरिया की प्राथना सभा में भाषण करते हुए गांधोजी 
न मुस्लिम लीग के अभी हाल में कराची में पास किये गय 
प्रस्ताव पर अपना मत प्रकट किया, जिसमे लीग के विधान: 
सम्मेलन में सम्मिलित न हान का निश्चय कॉमग्रेस पर तीत्र 
आक्षेप करते हुए किया गया था। गांधीजी न कहा कि लीग 
काँग्रेस की अखिल-भारतीय कमेटी द्वारा पिछले पास किये गये 
प्रस्ताव को गेर, इमानदारी का प्रस्ताव समझती है और उपन 
कहा है कि काँप्रस न जो बात प्रस्ताव मे कही है, वह वास्तव 
में उसकी नियंत में हे नहीं। साथ ही लीग न यह भी कहा है 
कि विधान रूभ्मेलन का चुनाव जायज नहीं है । 

गान्धीजी न कहा कि अगर लीग यह समभती है कि 
विधान सम्मेलन का चुनाव और उसकी कायवाही जायज 


४७५ सतघरिया 
नहीं है, तो उसके लिये छीघा साग यह है कि बह इसका फेसला 
अदालत से कराये! नहीं तो, उसके इस आरगीप का कोई अथ 
नहीं है । आपन इस बात पर खेद प्रकट किया कि लीग कॉग्रेस 
फ्री सर-ईसानदार समझती है । एक का दुसरे को बईमान 
मझमना बड़ी अनुचित बात है ओर यह दोनों 4हान संम्धाओं 
फे लिये शोभा की वात नहीं है । जनता को भी यह नहीं सम- 
कना चाहिय कि कॉग्रेस ओर लीग एक दूसरे की दुदच्मन है। 
राज़नीनिक भूेगड़ा केबल इन दो संस्थाओं के बढ़-बहठ लोगों 
में ही सीमित रहना चाहिये ओर गाँवों के लोगों में नहीं पहुँचना! 
चाहिये, क्योंकि यदि वह गाँवों में पहुँचा, तो वह अत्यन्त 
बसाशकारी होगा | 
महात्माजी न आगे कहा कि मुस्लिमलोग को विधान 
सम्मेलन में श्वा सल होना चाहिय ओर उसमे व्पस्थिन प्रति- 
निधियों के सामन अपना पक्ष उपग्थित कर उन्हे अवबन मत में 
लाना चाडिय | परन्तु यदि वह ऐला नहीं कर सकती और 
विधान रूम्मलन में जाना ही नहीं चाहती, तो उस शान्ति के 
साथ प्रतीक्षा कर सम्मेलन की सचाई तथा ईमानदारी की परीक्षा 
लेनी चाहिये आर देखना चाहिय कि विधान सम्मेलन मुस्लिम 
समस्या का किस प्रकार हल करता है। लीग का यह कहना ठीक 
नहीं है कि विधान सम्मेलस में केवल सवण हिन्दुओं के प्रति- 
निधि हैं । उसमें परिगशित जातियों, ईसाइयों, पारसियों, 
एंग्लोइंडियनों, सिक्‍्खों आद सभी सम्प्रदायों के प्रतिनिधि हैं । 
यह बड़ी उत्तम बात है कि डा> अम्बेदकर भी सम्मेलन में 
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सम्मिलित हो रहे हैं । मुस्लिम लीग ने अपने प्रस्ताव में जो कहा 
है कि ब्रिटिश सरकार को चाहिये कि वह विधान सम्मेलन 
भक्ग कर दे, उस सम्बंध में गान्धोजी ने कहा कि ब्रिटिश सरकार 
अपनी योजना तथा घोषणा को अमल में लाने के लिथ वाध्य 
हैं और मुझे आशा है कि वह अपने वचन से हटेगी नहीं । 

प्राथना से लौटते समय गान्धीजी हरगोबिन्दपुर गाँव में 
क्ररीमबरख्श मियाँ नामक एक मुस्लिम सज्नन के मकान पर 
गये । वहाँ गान्धीजी का म्वागत सन्‍्तरे इत्यादि से किया गया, 
जिसे आपने वहाँ उपम्थित बच्चों को बाँट दिया। इसके बाद 
आप कुमारी मनु गांधी के साथ करीमबख्श के मकान के 
अन्दर गये ओर यह सलाह दी कि बच्चों को साफ्सुथरा 
रखना चाहिये ! 











































































































से गांधोजी बात कर रदे दें | 


! श्रीमती अलेक्जेडर 


क्रॉस केन्द्रक 


में रेड 


साधूरखिल 


[ ३ फरवरी ] 
गान्धीजी को सुसलमानों का साननन्‍्पत्र 


शा 
हि $ है 


सतधघरिया से महात्मा गान्धी आज प्रातःकाल साढ़े आठ 
ज॒साधूरखिल नामके गाँव पहुँचे । यह गाँव सलघरिया से 
गन मील पर है। साधूरखिल आते समय गांधीज्ञी के- साथ 
उहुन लोगो की भीड़ आयी ओर वे' सब मौँक नथा करताल के 
साथ रामधुंन गाते हुए आय । गांधीओी यहाँ श्री यशोदापाल के 
मकान पर ठहर और दो दिन रह । सा्धंरम्बिन पहिला याँब है. 
जहाँ गांधीजों दो दिन रहे ।* 
यहाँ महासत्माजी को उपद्रंब-पीड़ितों की सहायता के लिये 
८०,००० रू० एक कारखाने से-मिले और ६०,५०० रू० महाराज, 
मोरवी से भ्राप हुए। सहायता के लिये मिलन याले रुपये, 
गांधोजी लोगों के खेती तथा" अन्य पेशी के औजार इत्यादि, 
दने मे खच केरेगे। 
साधूरखिल गाँव में हिन्दुओं की संख्या पहिल ही से बहुत 
कम थी, किन्तु पिछल्ें उपद्रवों के बाद यहाँ हिन्दू नहीं के बरा+ 
चर है। साधूरखिल में एक बड़ी महत्वपूण बात हुई, जो 
नोआखाली जिले के दोरे मे अपने ढज्ल जी प्रथम घटना थी.। 
यहाँ की प्रांथना सभा एक मुसंलमगान सउज्नन सलाम उलला साहब 
कें मकोन परे हुईं थी, जिसके लिये सलामचलला साहब म्त 
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मेरे गरीबखाने पर की जाय)। उन्होंने।यई आश्वासन भी गांधी ही 
को दिया था कि रामघुन ताली बजाकर गाने पर मुसलमानों 
की ओर से कोई एतराज नहीं क्रिया जायगा। गांधीजी _ ने बड़ी 
प्रसन्नता से यदे प्रततात स्वीकार कर लिया और प्रार्थन सभा 
इन्हीं के मकान प्रःहुईु॥  ' कै कक... अप 
।. प्राथना के बहुत पहि टुन मुखलमान कंत्र। हुए थे) 
प्राथना के बाद गान्धीजी को सुसलमानों-फी ' ओर से मान-पत्र 
भेट किया गया $ मान-पत्र में गांधीजी के प्रति संम्मान' प्रकट 
करने के अविरिक कुब्चु अन्य प्रश्नों का मी उल्लेख किया गया 

जैसे कि मस्जिद के सामने बाज, गोहत्या 'इत्यादि | इधर 
पिछले कई दिनों से प्राथना सभाओं में मुसलमानों का ओर 
से। गांधी जा छ कुछ प्रश्न पूछे जाते थे। प्रश्न प्रायः एक दी किस्म 
के होते थे, जिनमें यह पूछा जाता था कि” गांधीजी को इस्लाम 
के सम्बंध में कुअ्ज कहमे- का. क्या अधिकार है। उसी ढ़द्ढ की 
कुछ बात आज़ के मान-पत्र में भी उठायी गयी | 

गान्धीजी तन मध्तिद के सामने बाजा बजाने में हिन्दुओं के 
खथिकार ओर मुसलमानों के गोकशी रूरने फे अधिकार के 
सम्बंध में. कहा कि ये प्रश्न कानून मे सम्गंघ रखते हैं, जिनके 
बारे में में कुछ नहीं ऋछना चाहता! मैं तो केवल एक बात्त 
जानता हूँ और चढ यह कि हिन्दू और शुसलमरन सब एंक-दले 
हो जाये ओर एक दूसरे के विरुद्ध जो भावनाएँ उनके दिलों में 
है उन्हें निकाल दे । अगर यह बात हो जाय, तो बाँजा, गोकशी 
आदि के सव सवाल आप से आप हल हो जायेंगे। जब वँंक 
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आर 


दोसों के दिल' एक नहीं होते, तबं 'तक ये मभूंगड़े बंराबंर 
बने रहेंगे । और यह बध॑किस्मती दोनों को हमेशा शुलामे 
बनाये रहेगी ।' 

गान्धीजी ने आले कहा कि बर्दला लेन की भावं॑नी दिलों 
से निकाल देनी याहिये। बादशाह खाँ'ने पठानों के दिलों से 
यह भावना बहुम॑ कुछ निकाल दी! है, जो कि पठानों के पुँशैत-दर- 
पुरत से चलती आ रही थी आर उनमें अहिन्सा,की भावना भर 
दी है। भे चाहता हूँ कि वही भावना 'नोआखाली के लोगों में 
भी भर जाय | अगर ऑप लोस सरूच दिल से यह विश्वास 
नहीं करते कि बिना विभिन्न सम्प्रदायों के' बीच असली शक्ति 
ओर ग्रम के ऋतो पाकिरतान हो सकता है,और न हिन्दरतार्न' 
तो यह 'गुलामी हमेशा आपके पल्ले पड़ी रेहेगीं ओर उस हालत 
में न-प.किस्तान हो सकेगाःओर न-हिन्द॑स्तान। 

ग़ांधीज्ञी ने कहा कि चार भुर्तिभ 'युत्रक मित्र मैरे पास 
आये थे, जिन्होंन इस बात पर जद प्रकंट किया कि नोआंखाली 
ओर “आस-पास के; स्थानों, में हुई हत्याओं कीः संख्या तो बहुर्त 
बढ़ा-चढ़ाकर बतायी गयी है, उसे मैंने गलन क्‍यों नहीं कहा है 
ओर हत्याश्रों की ठीक'संख्या क्‍यों नहीं बर्तायी है। मैंने! उनसे 
कहा कि यह मैंने इसलिये नहीं किया है वयोंकि मैंने अपनी 
आँखों से . को. .ठुछ देखा है, उस सबको मे प्रकेट महीं करना 
चाहता | पर अगर . भरे-कहने से बात बनतीः हो, ती मैं यहे कह 
खकता हूँ-कि : यरहाँहुई : हत्याओं की: जो संख्या ४६०० बतायी 
मरी: है। उसके .समथन . में मुके; कोई प्रमाण नहीं मिला है '*' 
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हत्याओं की संख्या निस्‍्सन्रेह् इससे बहुत, कम , है। में यह 
स्वीकार करने का तेयार :हूँ कि बिद्वार में जितनी हत्याएँ हुई 
हे योर जैसी. बजरताएँ वहाँ की गयी हैं, उन्हें देखते हुए नोआ- 
खाली पीछे पड़ जाता है। परन्तु इसके साथ ही में यह नहीं 
कहे सकता कि यहाँ,स अधिक सेवा में बिद्वार जाकर कर सकता 
हूँ। बिना स्वयं अपने विरवाव के और किसी के कहने मात्र से 
में विहार नहीं जा ,सकता । | 

अपने मापण ऊऋ अस्त में गांधीजी ने अपने सम्बंध में ओर 
अपने कार्यों के सम्बंध में भी:कुछ थातें कहीं। आपने कटद्दा कि 
गोआखालोी “मे रहकर यह दिखाना चाहता हूँ कि सच्चा पाकिस्तान 
स्थापित होने पर क्या किया-जा सकता, है। हिन्दुस्तान में. बड़ाल 
एक ऐपा प्रान्त है जहाँ यह दिखाया जा सकता है। बब्चाल ने 
बड़े प्रतिभाशाली हिम्दू और बड़ प्रतिभाशाली मुसलमान उत्पन्न 
किये है. ओर. बज्ञाल न: राष्ट्रीय संग्राम- में बहुत बड़ा योग दिया 
है । अतः बक्लाल के, लिये यह उचित द्वी है कि वह दिखा दे 
कि हिन्दू और मुसलमान किस प्रकार एकता तथा प्रेम से एक 
साथ रह सकते हें ॥. .. - हा 

प्राथना ,के (बार गांधीजी साधारणतया टहलने के लिये 
निकेल ' और इस. समय में -आपने कई जज्ञाये तथा नष्ट किय 
गधे मकानों को #खा । खत में. भ) श्राप कुछ लोगों से मिले और 
सार्थ द्वी कुछ आये हुए पत्रों के उत्तर लिखवाये । 

दूसरे दिन गांधीजी साधूरखिल में द्वी रहे।इस दिन 
प्राव:काल टददलने जाते समय अमीन उल्ला नामक एक मुस्लिम 


श्प : “माधूरखिल 


सज्जन ने गांधीजी को अपन घर शआने का आम्रह- किया, जिसे 
आपने सहष स्वीकार किया । 

” ब्शोदार्पॉल कें भेकॉन पर काय-कर्ताओं -को डपदेश देते 
हुए गांधीजी ने कहा कि अपनें'को पूण रूप से ईश्वर के-हाथों 
में सोपफकर अपन अन्दर निर्भीकता “उत्पन्न करनी चाहिये । 
इंश्चर के हाथों में आत्मसमर्पित करने से ही मनुष्य में निर्भी- 
कता आती है। अपना आदशे ऊँचो बनाये रखने के लिये लोग 

मृत्यु का भी निर्भकता के साथ आऑलिंगन करते हैं। किसी भी 
परिस्थिति में भी अपना आदर्श नहीं छोड़ना चाहिये। यही 
वैेयक्तिक साहंस है। यही आत्म-संम्मान' है.। बिना इन बातों के 
जीवन व्यर्थ है। 

/ गांन्धीजी ने नोआखाली के अपने कार्य केप्सम्बन्ध में प्रो 
ज० सी कुमारय्या को एक पत्र लिखते हुए लिखा कि-- मैं यहाँ 
अपने जीब॑न का सबस' कठिन कारये कर रहा हूँ। मेरी राय में 
जो लीग देश का काम कर रहें हैं, ' वे अपने-अपने त्षत्रों में ही 
अधिक लगन से 'वाम कर मेरेसयहाँ केस्‍काय - में सबसे बड़ी 
सहायता पंहुँचायेंगे। आपने जो अ्आम-सुधार काःकाम उठाया है 
उससे तो मेरें यहाँ के ' काम में बड़ी भारी सहायता मिलेगी, 
क्योंकि में यह जानता हूँ' और यहाँ. एक! गाँव से दूसरे गाँव 
जाकर मेंन 'यह देखा है 'किं ग्रामीणों» में काम करना, उन्हें 
संफाई से रहने की व ते सिर्खाना और चरखा तथा करचघा 
चलान के लिये प्रोत्साहिंत करना ही देश का ब्रास्तत्रिक तथ। 
सबसे बड़ा काम है 


श्रीनगर 
- £ फरवरी | 

वतेसान राजनीतिक परिस्थिति पर गांधीजी का मत 

साधूरखिल .में,दो. दिन रहते के, बाद महात्माजी ने आज 
ठीक साढ़े सात बज्ञ अगले गाँव.. औनगर .के लिये: प्रस्थान किया 
आर ४५:सिनट में दो म्रील का सागे चलकर आप ८-कजका 
१० मित्तट पर श्रीनगर पहुँचे । : 

गान्धोजी धान के खतों के अन्दर वनाये गये शस्त्र से होकर 
चले थे | .जिसे स्वर्यसेवकों न. रातोंग्रात॒ बनाया. था ।*-श्रीनगर 
में आप श्री चन्द्रकुमार व्याप्रारी के मकान में दहरे |... + 
. #महात्माजी ने आज्ञ की प्राश्षना-पभा. में कुछ . मुस्तलखानो 
द्वारा:पूछे गये प्रश्नों के; उत्तर देते हुए द्वेश की वे मान राजनीतिक 
परिस्थिति परअपना मृत प्रकट किया, + + 6 ४४ 
4 मुसलमानों के प्रश्न इस प्रकार श्रे--आप्ने प्राज्तों से कहा 
है,क़ि ज़िन ,प्रान्तों में सृूहस- ओर ज्षमता हो, वे अपना,विधान 
स्वयं बनावें और साथ ही आपने ब्रिटिश सेना से कलेः जाने।क्रो 
भी कहा है जिस्नसे स्व्राध्नीनता की प्राप्ति श्रमाणित हो.। .-अतः 
प्राल्तों में जो क्रि अपने को स्वतन्त्र घोषित करेंशे, मत्नाश्चिकार 
का आधार क्या होगा ? क़्या छ्लाम्प्रदायिक , निर्वाचन प्रणाली: के 
स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली जारी की जाय ? क्या प्राग्त्रीय 


श्ह्३ श्रीनगरें 


गेसेम्य॑जियोँ में सास्प्दायिक' प्रतिनिधित्व के बजाय संयुक्त 
प्रतिनिधित्व हो ?. ' ''" ' किम... मु 
गाँत्थीजी ने इसे प्रश्नों के उत्तर में ' कहा--कोई मी 'प्रान्त 
अपना विधान स्वर्थी बना 'सकतो है, मंगर वह अत्यांधिक बहुमन 
के द्वार; ही बनाया जी सेकता हैं। केवल एक वोट के बहुमत से 
हीं। उन लोगों को स्थतेम्त्रता प्राप्त करने से सेसार की कोई भी 
शक्ति नहीं रोक सकंती जो अपने विरोधियों 'फी मारने को नहीं 
बल्कि उसके द्वार्श 'अफ्मे को ही “मारे जाने के लिये तैयार हों । 
यह मेरा मत सीन १०१९ सं है। ब्रिटिश मम्त्रि-दल की घोषणों 
का यही उहंश्य है जहां तक मैंने उसे समझा है। किसी प्रा 
के उपकी इच्छा के विरुद्ध चलने को मजबूर नहों” किया जे 
घकता। जो वात एक प्राम्त के लिये लागू हैं। वही सभी प्रान्तों 
के लिये है । ६ 
मवाधिकार के सम्बंध में गांधीजी न फहा कि में सो बालिग 
मताधिकार का पक्तपाती हैँ । २९ साल था १८ साल हीं की उम्र 
के समग्त पुरुषों ओर श्थियों को बोट दैने का अधिकार होना 
चाहिये । परन्तु मेरे सदश बूढ़ों को बोट देने के अधिकार का 
कोई उपयोग नहीं है । उनसे कोई लाभ नहीं है। भारत ओर 
समस्त संसार को अब डन बाढ़ों से क्या करना है, जो मृत्यु के 
मार्ग पर पाँव रखे हुए हैं | अतः भेरी राय में ४० वर्ष की आयु 
के बाद के लोगों को वोट देन का अधिकार नहीं हाना चाहिये । 
इसी प्रकार सनकी लोगों ओर ल्फंगों को भी मताधिकार नहीं 
होना चाहिये। इसके साथ ही साम्प्रदायिकता के आधार पर 
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बोटाधिकार नहीं होना चाहिये, बल्कि संयुक्त निर्वाचन ,प्रणाली 
दोनी चाहिये, जिसमें कुछ-सीटे रिजय रहें सगर किसो सम्प्रदाय 
के लिय--मसलन, मुसलमानों, सिक्‍स्थों, पागसिय्रों आदि का 
कोई पक्षपात या विशेष सुविधा नहीं होनी जाहिये । 

गांधोजी ने प्रश्नों के 'उत्तर में अहिंसा .पर ज़ार . दिया । 
आपने कहा कि स्वतन्त्र भास्त अहिंसा पर, चलकर ही अपनी 
स्वतन्त्रता अनाये रख सकता है। यह समझना भारी भूल होगी 
कि तलवार के जार से अंग्रेजों को हिंदुस्तान से हूटाया जा सड्ता 
है । अंग्रेजों के - साहल ओर दृढ़ निश्चय , के गुण का बहुतों का 
पता' नहीं है । वे . तलबार के आगे सिर नहीं .कुका सहन. 
पर साथ ही अहिंध्षा के सामने भी वे नहीं ठहर सकते | अहिंभा 
सें बढ़कर किसी. में भी शक्ति नहीं है और अगर हिंदुम्तानियो 
को अभी तक असली आज़ादी नहीं मित्रा है तो उसका कारण 
यही है कि अभी पर्याप्र अहिंसा की भावना उन्तमें नहीं आयी 
है। जितनी भी अहिसा हमारे देश,के लोगों मे आयी है, उसी 
का यह प्रभाव है कि अंग्रेज यहाँ से हटने को तेयार हो गये है । 


। 
कर 
| 


घरमर 
[ ६ फरवरी ] 


महात्मा गांधी नोआखाली जिले की अपनी पेदल यात्रा के 
३४वें गाँव धरमपुर में आज सबेर पौन नो बजे पहुँचे। धरम- 
पुर श्रीनगर के लगभग तीन मील पश्चिम में है ओर इसमें 
अधिकाँश अबादी मुसलमानों की है । 

श्रीनगर से लेकर घरमपुर का मार्ग खूब सजाया गया था। 
जगह-जगह फाटक बनाये गये थे, ज्ञिन पर बापूजी स्वागतम्‌', 
“वनन्‍्देमातरम्‌”, 'जय हिंद', 'हिन्दू-मुस्लिम एक हों! इत्यादि वाक्य 
लिखे हुए थे। एक फाटक पर अंग्रेजी में स्वागत” लिखा था, 
जिसे गांधीजी ने नापसन्द किया | 

रास्ते में महात्माजी केवल एक्र मकान पर ठहरे, जो एक 
मुस्लिम सज्जन असगर भुइया का था। यहाँ वड़े प्रम से आपका 
स्वागत किया गया ओर सन्‍्तरे आदि फल भेट किये गये, जा 
तुरन्त ही बच्चों के हाथों में पहुँच गये । यहाँ पर सिकन्दर भूइया 
नामक एक मुप्तलमान ने गांधोजी से बड़ा मनोरक्षक प्रश्न 
किया । उन्होंने एक पेड़ की एक डाली गांधीजी को दिखायी, 
जिसमें दो तरह की पतियाँ निकली थीं । उन्होंन पूछा।--'बापूजी , 
यह्‌ केसी बात हैंकि एक ही पेड़ में दो तरह की पत्तियाँ केस 
निकल आयी ?? गांधीजी ने तुरन्त उत्तर दिया--यह उसी तरह 

२५ । 
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हे जैसे हिंदुस्तान में हिन्दू और मुपलवबान हैं । यह उत्तर सुनकर 
सब लोग बढ़े जोर से हँस पड़े । 

धरमपुर की प्राथना-पब्रा में भी महात्माज्ी से कुछ प्रश्न 
पूछे गये। आज़ प्रश्न देश के लिये विधान निर्माण के सम्बंध 
में किये गये थे। सबपे पहिले नोआखालो में शरणार्थियों 
की फिर से बसाने ओर सहायता के काम में संलग्न कुमारी 
वबीणादास एम एल्चन> ए० ने प्रश्न क्रिया कि क्‍या दिमागी 
काम करने वालों और शारीरिक परिश्रम करने वालों में कोई 
अन्तर नहीं है ? गानधीजी गे उत्तर में कहा कि दिमागी काम भो 
बहुत महत्व रखता है ओर जीवन में उसका बहुत बड़ा उपयोग 
है, परन्तु इपके साथ ही शारीरिक परिश्रम भी सभी को करना 
चाहिये और कोई भी आदमी इस उत्तरदायित्व से मुक्त होने 
का दावा नहीं ऋर सकता ४ 

भारत की स्वाधोनता के सम्बंध में क्रिये गये प्रश्न का 
उत्तर देते हुए गान्घी ने कहा क्रि जब हिन्दुस्तान स्वाघोनवा लेन 
के लिय तैयार हो जायगा, तो न तो अंग्रेज लोग, न राजा लोग 
ओर न अनेक शक्तियाँ मिलकर भी उसे स्वाधीनता लेने से 
रोक सकतो हें। यह पूछे जाने पर कि जो प्रान्व स्वतन्त्रत' 
च।हें उनके लिये किप प्रकार के विधान की सलाह आप देते 
हैं, गान्धी जी ने कहा कि समस्त भारत के लिये स्वाघोनता समान 
रूपए की होगो । 

प्रन--अगर भारत के एक दूसरे से जुड़े हुए प्रांत रवाधी नत! 
की घोषणा नहीं करते ओर छितरे हुए अलग-अलग प्रान्त ही 


९ंपघ७ धरम पुर 
स्वाघीनता घोषित करते हैं, तो क्या सद्दः में सम्मिलित न होने 
वाल प्रान्त सामान्य हित के मामले में शेष प्रान्तों के लिये कठि- 
नाई नहीं उपस्थित करेंगे ! 

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए महात्मा गान्धी ने कहा कि 
इसमें तो मुझे कोई कठिनाई नहीं दिखायी देती यदि समाज 
को रूप अथवा आचरण वहीं हो जिसकी मैं कल्पना करता 
हैं, अथीत्‌ वह अहिन्सा का अनुगामी हो । मान लीजिये 
कि विशाल आबादी वाला इबड्भाल अपने प्रतिभावान टोगोरों 
और सहरावर्दियों को लेकर म्वधीनता के आधार पर अपना 
विधान बनाता है और अफ मची आसाम पीनक लेता है. 
उड़ोसा अपने ककालों को लेकर उससे अलग रहना चाहता है 
तथा भिहार अपने कुट्ठम्बियों की हत्या में सलग्न रहता है, 
तो ये तीनों प्रान्त बड्स्‍डाल से प्रभावित होंगे ओर उसके साथ 
आगरा जायेंगे । 

प्रश्न--मान लीजिये कि श्रान्तों का '' समूह अपने लिये 
समान विधान बनाता है, तो क्‍या जो प्रान्च बी? और सी” 
दल के रहेंगे, वे भी ए! दल में सम्मिलित हो सकते हैं यदि 
वे चाहें ! 

उत्तर--इसके तो कहने* को आवश्यत्रता ही नहीं है कि 
यदि ४? समूह अच्छा विधान बनाता है, ते। न केबल बी? और 
'सी' समूहों को ए! में शामिल होने का अधिकार रहेगा बल्कि 
वे स्वत' उसकी ओर खिंच आएंगे । 

१: 


प्रसादपुर 


| ७ फरवरी ] 


दात्मां गानधी धरमपुर से आज प्रातःकाल ८ त्रजकर १० 
सिनंट पर प्रसादएर पहुँचे। आप यहाँ श्री उपेन्द्र मजूमदार के 
घर में ठंदरे । 

गांत्थीजी ने प्रसाद फुए की प्रॉाथना-सभ। में शरणार्थियों को 
किर से बसाते और उन्हें जीविका-उपाजन के प्रबन्ध के प्रश्न का 
एक बार फिर उल्लेग किया । आज की प्राथना में दश के अपन- 
अपन ज्षेत्र में काम करनेवान प्रधान कार्य कतों ओर गान्धीजी के 
प्रिय-पात्र सज़र जनेग्ल शादनवाज शामिल थे । सर्ताशचन्द्रदास 
गुप्त, कुमार चन्द्र जने आदि भी उपस्थित थरे। श्रीमती बेला 
मित्र ने अपन मधुर कण्ठ से भजन गाया । सान्धीजी न 
कट्दा कि एक ध्यावहारिक आदशशवादी की दैस्ियत से में 
यह नहीं चाहता कि शरजार्थियों की जीविझ आदि की 
कोई ध्यवस्था के बला में उनसे अपने गाँकों में बापस 
आने के लिखे जोर दूँ । इनके घापस आने के पहले बह प्रवन्ध 
होनां चादिये कि एक नहीं अलेक प्रकार के घन्धे उनके लिये 
रहें और दे जो घन्धा चाहें झुरू करें। ओर यदि कोई शरणार्थी 
शारीरिक रूप से कास करने के योग्य होते हुए भी काम करन 
से इम्कार करे, तो सरकार उससे कद्द सकती दे कि एक महीन 
की नोटिस देने के बाद सदायता नहीं दी जायगी । 


१८९ प्रसादपुर 


आपने कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति के लिये यह सुविधा 
है। कि वह अपने मन चाहे ढज़ से आराम के साथ जिस तरह से 
सुविध। हैं) रह सके तो यह संसार उस दशा में स्व ही हो 
जाय । ५रनतु यह सम्भव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने- 
अपने कुटम्बियों की उदर-पूर्ति के उत्तरदायित्व को बहन करना 
ही होगा। जो लोग अपने इस उत्तरदायित्व , का भी पालन नहीं 
करते, वे समाज के लिये, प्रथ्वी के लिये भार हैं। यह ठीक है 
कि नोआखाली के शरणार्थी इस समय विपत्ति के मारे है, उनकी 
बुद्धि ठिकाने नहीं है और असहाय अवाधा में हे। परन्तु जे 
देवी विपत्ति उन पर आ गयी है, उसका तो अब लाहय के साथ 
उन्हें सामन। करना दी होगा | 

शरणाथियों के प्रश्न पर परामश करने के लिये आज 
गान्धीजी के पस नोआखाली के डिस्ट्रिक मेजिस्ट्रट अतिरिक्त 
छिस्ट्रिक मैजिस्ट्रर मि० जमन और अतिरिक्त सुपरिनटंडेट पुलिस 
आये श्रे | गान्बीजी ने इन व्यक्तियों के आगमन ओर उनसे 
हुईं बार्ता का जिक्त दरते हुए कह कि ये अफसर शरखाथ्थियों 
को सहायता देने के सम्बन्ध में मेरी सब जानने के लिये आये 
थे। इस सम्बन्ध में इत अधिकारियों ने यह निश्चय किया है 
कि शारीरिक श्रप्त कन उ)ज शर्णाथियों के लिये सड़कों की 
मरम्मत, प्राम पुर्नानमोौण, अपने ही खेनों की मसम्मन आदि 
का क्वाम दिया जाय । गान्धीजी ने कहा कि शरणा्ियों को इन 
कामों से लाभ उठाना चाहिये ओर सरकार के साथ सहयोग 
करना चाहिये । आपने कहा कि बिचया शारीरिक परिश्रम 
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किये राशन की आशा करना किसी भी नागरिक के लिये 
अच्छा नहीं हे । 

शरणार्ियों के लिये जीविका के प्रश्न पर अपना बिचाः 
प्रकट करने के बाद महात्माजी ने आज फिर इस बात पर 
जोर दिया कि आप चाहते हैं कि जहाँ तब सम्भव हो से 
आपको नोआखाली में काम करने के लिये अकेले छोड़ दिय' 
जाय । आपने कहा कि लोग मेरी यात्रा में, मेरे टहलने जाने 
के समय, प्रायः सभी जगह अधिक संख्या में मुझे! घेरे गहते 
हैं । खास कर संध्या समय अपने टहलने के समय में चाहता हें 
कि मेरे साथ कोई न रहे ओर यदि कोई रहे भी, तो मेरे साथ 
के थोड़े से लोग रहें । 

बल्भाल सरकार ने गान्धीजी के साथ तीन पुलिस मेनों की 
तैनात कर दिया है, जो बराबर आपके साथ रहते है। एक 
उच्च पुलिस अधिकारी को हिदायत हे कि वे गान्धीजी की हिफा- 
जत के लिये बराबर उनके साथ रहें ओर जहाँ भी वे जायें, 
पुलिस वाले उनके साथ रहें । 


नन्दीग्राम 
[ 5 फरवरी ] 


गान्धीजी प्रसादपुर से आज सबेरे सादे सात बजे प्रस्थान 
कर और एक घण्टा २० मिनट में लगभग तीन मील का मांगे 
लेय कर नन्दीग्राम पहुँच। आज की यात्रा में मेजर जनरल 
शाहनवाज, श्रीमती बेल्ला मित्र और श्री हरीदास मित्र भी 
गान्वीजी के साथ थे। मेजर जनरल शाहनवाज दो दिन के 
लिये गान्वी जी के पास फिर आये थे । 

प्रसादपुर स ननन्‍्दीग्राम तक रास्ते भर बराबर भजन गाया 
जाता रहा । भजन और गांधीजी का आगमन सुनकर मार्ग 
के गाँवों के निवासी-ख्री-पुरुष ओर बच्चे अपने घरों से बाहर 
सनिकल आते थे | कितन ही स्थानों में बूढ़ी खिश्रों ने गांधीजी को 
मालाएँ पहिनायीं और अपने को धन्य माना । 

नन्दीग्राम में भी महात्माजी का यह आगमन द्वितीय बार 
हुआ दे । नोआखाली की आरम्भिक यात्रा में भी श्राप एक बार 
यहाँ आ चुके हैं । 

बद्लाल प्रान्वीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र मोहन 
ऋलकत्ते से आज गांधीजी से मिलने ननन्‍्दीग्राम आये और प्राय: 
दो घण्टे तक बातें कीं। वार्तों किस विषय पर हुई यह ज्ञात नहीं 
दो सका। उसी शाम को श्री घोष कत्चकत्ते वापस चले गये । 
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नंदीग्राम की प्राथता-सभा एक खुले मेदान में हुई। सभा 
में हिन्दू ओर मुसलमान दोनों सम्प्रदायों के लोग बहुत बड़ी 
संख्या में उपस्थित थे, जिनमें स्त्रियों भी काफी थीं। आज की 
सभा में भा गांधीजी से क॒ुल्लु प्रश्न किये गये। पहला प्रश्न 
मुसलमानों द्वारा हिन्दुओं के बायकाट के सम्बंध में था। गांधीजी 
ने कहा कि बायक्राट को बात में पहले भी सुन चुका हूँ और 
इस सम्बंध में पहले वी कुछ सभाओ्रों में अपने विचार भी 
प्रकट कर चुका हूँ | मुझे आशा है और में जानता भी हूँ कि 
यह बायकाट समस्त नोआखाली जिले भर में नहीं है। मगर 
यह बायकाट चाहे थोड़ी ही जगहों में क्‍यों न हे, यह्‌ निश्चित 
है कि इससे न तो बायकाट करन वालों का कोई द्वित होगा 
ओर न उन्हीं लोगों का जिनका बायकाट किया जाता है । 

दूसरा प्रश्न यह किया गया कि आपके पिछले तीन महोनों 
की कोशिशों से हिन्दुओं को मनोबृत्ति में कोई परिव्तेन हुआ 
है ? गान्धीनी ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर तो हिन्दू लोग 
ही अच्छी तगह दे सकते है | परन्तु जहाँ तक मेरा सम्बंध ' है. 
में तो यह विश्वास कर अबने को खुश 'कर ही लता हूँ कि 
हिन्दुओं ने कम-से-क्म फिलहाल ता अपनी कुछ कायरता 
त्माग ही दी है । 

तीसरा प्रश्न किया गया कि आपकी उपग्थिति से क्‍या 
शान्तिप्रिय मुसलमानों पर इतना प्रभाव पढ़ा है कि ये अपने 
सम्प्रदाय के गुण्डे ज़ोगों के उपद्रव करने पर उनके विरुद्ध खड़े हो 
सकते हैं और उनका विरोध कर सकते हैं? गान्धीजी ने इसके 
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उत्तर में कहा कि मुमे; इस बात से प्रसन्नता हुई है कि प्रश्नकर्ता 
यह स्वीकार करते हैं कि नोआखाली के मुसलमानों में एक ऐसा 
दल है, जं। शान्ति का प्रमी है। अगर मुसलमानों में ऐसा कोई 
दुल न ही, तो निस्सन्देह यह बड़े ही दुख की बात होती । 
ग़ान्धीजी ने कहा कि इस प्रश्न का भी मेरा उत्तर वही होगा, 
जो अभी इससे पहले वाले प्रश्न का में द॑ चुका हूँ। अर्थात्‌ 
यह कि इस प्रश्न का उत्तर अधिक निश्चयता से मुसलमान लोग 
ही दे सकते है, परन्तु में तो इतना विश्वास करता ही हूँ कि 
क्रितन ही मुस्लिम मित्रों पर यह प्रभाव पड़ा है। मसलन, 
भटियालपुर में ही कई मुसलमानों ने यह घोषित किया था कि 
वे नष्ट किये जाने वाले मनिदिरों की रक्षा करेंगे । इसके अतिरिक्त 
मुमे अपनी यात्रा में ऐसे कई दूसरे उदाहरण भी मिले हैं। 

आज की प्राथेना सभा में भो मेजर जनरल शाहनवाज थे । 
शाम को टहलने के समय गान्धीजी से एक मुसलमान ने अपने 
घर आने का आग्रह किया। समय न होते हुए भी गांधीजी ने 
उनके मकान पर कुछ देर रुके | मुस्लिम सज्जन ने गान्धीजी से 
कहा कि में आपकी क्‍या खातिर कर सकता हूँ। गान्धीजी ने 
कहा कि मै तो और कुछ नहीं, केवल आपका हृदय चाहता हैँ । 
गान्धीजी के साथ टहलने में मेजर जनरल शाहनवाज भी थे 
ओर गान्धीजी उनसे बातें कर रहे थे । 


विजयनगर 
[ ५ फरवरी ] 


नन्दीग्राम से निधोरित समय पर प्रस्थान कर महात्मा 
गान्धी ९ फरवरी को ९ बजे ९० मिनट पेदल चलने के बाद 
विजयनगर पहुँचे । रास्ते में आप केवल श्री बसन्‍्त कुमार 
मजूमदार के मकान पर थोड़ी देग रुके, जहाँ कि आप रशीदपुर 
गाँव में जान पर ठहरे थे । 

विज़यनगर में गान्धीजी श्री जोगेश मजूमदार के यहाँ ठहरे 
ओर यहाँ दो दिन रहे । 

बिजयनगर की भी समा में गान्धीजों सर प्रश्न पूछे गये, 
जिनके उत्तर आपने दिये। अब इधर कुछ दिनों से प्राशना- 
सभाओं में यह क्रम-पा चल गया है कि लोग, हिन्दू ओर 
मुसलभान दोनों, गांधोजी से प्रश्न पूछा करते हैं ओर गांधीजी 
सबकी शह्वाओं का समाधान करते हैं। आज के प्रश्न गाँवों 
में सद्दायता-काय करने वाले काय कर्ताओं के थे । ये लोग आज 
दिन में गान्धी जी से मिले थे और कुछ प्रश्न गाँवों के स्थानीय 
काय-कर्ताओं की दलबन्दी के सम्बन्ध में लिखित रूप में आपको 
दिये थे। गान्धी जी आज सोमवार का दिन होने के कारण मोन 
थे श्रतः आपने इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखित रूप में दिये थे, 
जो प्राथना के बाद सभा में छुनाये गये । 


१९५ बविजञयनगर 


गान्धीजी ने प्रश्नों के उत्तर के आरम्भ में इस बात पर 
क्तोभ प्रकट फिय्रा कि गाँवों में भी दलबन्दी का रोग फेल रहा 
है । आपने कहा कि यह बड़े ही अफसोस की बात है कि नगरों 
दी भांति गाँवों में भी काय-कर्ताओं मे पार्टीअन्दी दिखायी दे । 
यदि दलबन्दी हमारे गाँबों के अन्दर भी घुछ गयी और कारये- 
कर्ताओं में अपनी पदलालुपता की भावना आ गयी, तो कायकर्ता 
गण गाँवों की सहायता करन का अपेक्षा उलटे उनकी प्रगति 
में बाधा पहुँचावगे। 

प्राथना के बाद गान्धीजी संध्या समय टहलन गये । रात 
भे आपने यहाँ आये हुए अ० भा० २/जनीतिक कैदी रिहाई 
कमेटी के संयोजक श्री हरीदास मित्र से दा घंट ठक बात की । 
श्री मित्र गांधीजी स मिलन के लिये आये थे।गान्धीजी स 
बाते करने के वाद श्री हरीदास मित्र न अपना पूर्व निर्धारित 
प्रोग्राम मन्सूर्यर कर दिया और किसी महत्वपूण काम से यहाँ से 
दिल्ली चले गये । 


ब्रिटिश मंजिदल की नीयत म॑ विश्वास 


विजयनगर में अपन निवास के दूसरे दिन की प्राथना 
सभा में गान्धीजी ने कुछ विशेष महत्व के प्रश्नों के उत्तर दिये। 
एक प्रश्न आप से यह किया गया कि क्‍या यह ठीक नहीं है 
कि ब्रिटिश मंत्रिदुल की दोहरी चाल के कारण ही कॉम्रेस और 
मुस्लिम लीग में और उसके फल-स्वरूप हिन्दू तथा मुसलमानों में 
वतमान भगड़े फेले हुए हैं ? 
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गांधीजी ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि में ब्रिटिश मंत्रि- 
दल्न को दोहरी नीति पर चलने का दोषी नहीं ठहरा सकता | 
मंत्रिदल ने ईमानदारी के साथ समस्या का हल उपस्थित किया 
है, जिसे बढ़ न्यायोचित समझता है। मंत्रिदल की घोषणा की 
खूबी यही है कि वह क्रिसी दल्ल को अपनी योजना म्वीकार 
करने के लिये वाध्य नहीं करता, पर यह जरूर है कि योजना 
को स्वीकार करने के बाद उस्ते का्योन्वित करना लाजिमी है 
ओर एक बार उसघे स्वीकार करने के बाद कोई दल उससे हट 
नहीं सकता । 

इस तरह से पूव में आसाम और पश्चिम में बलूचिस्तान 
यदि प्रान्तों के सभूद में सम्मिलित होना नहीं चाहते, तो 
मंत्रिदल की योजना के अनुसार उन्हें समूह में शामिल होने 
के लिये संसार को कोई ताकत मजबूर नहों कर सकती | 
फिर यदि, गांधीजी ने कहा, यह मान भी लिया जाय कि मंत्रि- 
दल एक जाल है, तो कॉमत या लीग उसमें क्‍यों फंसे ? 


हेमचन्दी 
[ ११ फरवरी ] 


विजयनगर के बाद गांधीजी ११ फरवरी को हेमचन्दी गये । 
हेमचन्दी विजयनगर से दो मील से कुछ दूर पर हें, जिसका 
फासला गांधी जी ने ७० मिनट में तय किया और पौने नो बजे 
वहाँ पहुँच गये । 

विजयनगर से हेमचंदी जाते हुए गांधीजी के रास्ते में जो 
गाँव पड़े, उनमें ज्यादातर आबादी मुसलमानों की है। रास्ता 
कुछ जगह शरारती लोगों ने तोड़-फोड़ दिया था, मगर गांधीजी 
के चलने के पहले कुछ स्वयंसेवक हमेशा आगे से जाकर रास्ता 
देख लिया करते हैँ और उन लोगों ने वोड़े हुए रास्ते को दुरुस्त 
कर दिया। रास्ते में गांधीजी केवल एक मकान पर ठहरे, जो 
भरी शाशिभूपण साहा नामक एक सज्जन का था और पिछले 
उपद्रव में भस्म कर दिया गया था । 

हेमचंदी में प्राथना-सभा गाँव के स्कूल के हाते में हुई । 
प्राथना के बाद गांधीजी न इन दिनों के क्रम के अनुधार लोगों 
द्वारा किये गये प्रश्नों के उत्तर दिये। आपने अपने भाषण में 
हिन्दू-मुसलमानों के एकता के साथ रहने पर जोर दिया और 
कहा कि कॉग्रेस वथा मुस्लिम लोग प्रें समझौता होने का इन्तजार 
न करके गोवों में हिन्दुओं ओर मुसलमानों को भाई-भाई की 
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तरह प्रेम से रहना चाहिये | नोआखाली के लोगों को चाहिये 
कि वे ऐसी एकता दिखा दे कि सारे हिन्दुस्तान के लोग देखकर 
दृढ़ रह जायें | ऐसी ही एकता यहाँ स्थापित करने के लिये में 
पूर्वी बद्स्‍ाल में आया हैँ और अपनी विशुद्ध अहिला की यहाँ 
परीक्षा ले रहा हूँ | यदि मेरी अहिंसा विशुद्ध है, खरी है, ता 
उससे वह एकता अवश्य स्थापित होगी | यदि एकता नहीं 
होती, तो वह मेरी असफलता होगी उसमें अहिंसा रा दोष नहीं 
होगा । परन्तु में उसका प्रयोग यहाँ अपनी शक्ति भर करूगा 
ओर या तो नोआखाली में एकता स्थापित करूंगा अथवा यहां 
प्राण दे दूँगा। 

एक प्रश्न के उत्तर में गान्धीजी ने कहा कि अगर पाकिस्तान 
का अर्थ यह है कि मुस्लिम बहुमत प्रान्तों में स्वतन्त्रता केबल 
मुसलमानों के लिये है और इसी प्रकार हिंदू बहुमत प्रान्तो मे 
वह सिफ हिंदुओं के लिये है, तो ऐसा पाकिस्तान कभी संजूर - 
नहीं किया जा सकता | खुशी की बात इतनी ही है क्रि किसी 
भी मुस्लिम नेता ने और निस्सन्देह कायदेआजम जिन्ना साहब 
ने भी पाकिस्तान का ऐसा अथ नहीं बताया है । 


काफिलाटाली 


[ १२ फरवरी |] 
जात-पॉल का सिटना अनिवाय 


हेमचन्दी में गान्धीजी ने रेडक्रास के सहायता केन्द्र का 
निरीक्षण करन के बाद काफिल्ाटाली नामक गाँव के लिये आज 
प्रस्थान किया और पौन घण्टे में डेढ़ मील का मार्ग तय कर 
नवा आठ बजे आप वहाँ पहुँचे । काफिलाटाली में एक कोतन 
मण्डला न गान्धीजी का स्वागत किया। रास्ते में भी एक बच्नाली 
मण्डली भजन गाते हुए गान्धीजी के साथ थी । 

काफिल्ाटाली में गान्धीजी को एक मुस्लिम सब्नन ने अपन 
स्थान पर प्रार्थना-सभा करने के लिये निमंत्रित किया था। यह 
स्थान गाँव के मदरसा के सामने था । प्राथना-सभा में भाषण 
करते हुए गान्धीजी न फहा मैं भारत की ऐसी स्वाधीनता चाहता 
हैँ, जिसमें न कोई करोड़पति हो ओर न कोई भिखारी रहे, 
कोई जात-पाँत न रहे, सभी लोग एक जाति के रूप में रहें और 
पूरी एकता के साथ रहें | सभी चीजे राष्ट्र की रहें ओर राष्ट्र 
सबके लिये रहे । इसी प्रकार की स्वाघीनता का स्वप्न में देखता 
हैं ओर उसी की श्राप्ति में अपना जीवन अर्पित कर देने की 
कामना करता हूँ । 

यह भाषण गान्धीजी ने परिगणित जातियों के मिले हुए 
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एक डेपुटेशन का उल्लेख करते हुए किया था। डेपुटेशन के 
लोगों ने गांधीजी से मिलकर यह चाहा था कि उनके साथ बेघा 
ही व्यवहार किया जाय, जैसा सवण हिंदुओं के साथ होता है । 
आपने कहा कि यदि हिंदू जाति जीवित रहना चाहती है, तो 
जात-पाँत का भेदभाव मिटा दिया जाय ओर सभो हिंदू केवल 
एक जाति के रूप रहें | हिंदू समाज को असंख्य जातियों और 
उप-जातियों के भेद ने विभाजित और जजरित बना रखा है । 
आपस के वैमनस्थ ओर विघटन की सारी जड़ जात-पाँत है । 
इसी कारण मेंने अपने को किसी जाति का समझना छोड़ दिया 
है और अपने को भड्ढी कहता हूँ । 

दूसरा प्रश्न गांधीजी के सामने यह रखा गया कि नोआ- 
खाली के हिंदुओं को फिर से आकर बसने के लिके यह्‌ आवश्यक 
है कि कुछ केन्द्र स्थानों में कारखाने खोले जाय॑। इस प्रश्न के 
उत्तर में गांधीजी ने कहा कि में इस बात को बहुत ना पसंद 
करता हूँ कि हिंदू लोग अलग केन्द्रों में रहें और उनके लिये 
अलग कारखाने खोले जायेँ | इसका अथ होगा समस्त देश में 
जहरीला पाकिस्तान स्थापित करना ओर भूगड़े की जड़ खड़ी 
करना । 

प्राथना के बाद गाधीजी से एक अमेरिकन कायकर्ता मि० 
विलियम योडर की अध्यक्षता में रेडक्रास वालों का दल मिला 
और यह बताया कि नोआखाली के विभिन्न केन्द्रों में वह क्‍या 
काम कर रहा है । 

आसाम के मनीपुर वालों का भी एक डेपुटेशन गांधीजी 
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से मिला और यह शिकायत की कि आसाम एसेम्बली में उन 
लोगों के प्रतिनिधि अलग से भेजे जाने चाहिये, जो मनीपुर 
वालों के हितों की रक्षा कर क्‍योंकि उनकी अपनी अलग संस्कृति 
है, अलग धम है और अलग परम्परा है। 

गांधीजी ने डेपुटेशन वालों से कहा कि ४५ साल पहिले 
जब में लन्दन में पढ़ता था, उस समय मैंने मनीपुर वालों की 
वीरता के बारे में बहुत कुछ जाना था। गांधीजी ने इन लोगों 
क्रो भी जातपाँत का विचार त्यागने का उपदेश दिया और 
उनकी शिकायतों की और आसाम सरकार का ध्यान दिलाने 
की कहा । 


८९) १३ 
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पुरबाकेरोआ 
[ १३ फरवरी ] 


महात्मा गांधी नोआखाज्ती जिले की गाँव-गाँव अपनी यात्रा 
के ३६व गाँव पुरबाकेरोआ आज पहुँचे | यह्‌ गाँव काफिलाटाली 
से दो मील की दूरी पर है। ४४ मिनट में यह फासला तयकर 
गांधीजी ८ बजकर १० मिनट पर यहाँ आये । आप यहाँ श्री 
नकुल साहा के मकान पर ठहरे । 

काफिलाटाली से पुरबाकेरगोआ तक रास्ते में स्वयं-सेवक लोग 
राष्ट्रीय कण्डे लिये खड़े थे और मूक्क रूप से गांधीजी का स्वागत 
कर रह थे। य स्वयंसेवक गांधीजी के चलने के लिये बनाये गये 
पुलों और माग को रक्षा के लिये तैनात किये गये थे, क्योंकि 
कुछ लोगों ने पिछले दिनों बनाये गये माग को तोड़ा-फोड़। 
था और पुलों को नष्ट किया था। कुछ पुलों की तो दो बार 
मरम्मत करनी पड़ी । ये शरारत वे लोग कर रहे हैं, जो गांधीजी 
की नोआखाली यात्रा के विरुद्ध है और चाहते हें कि वे वहाँ 
से चले जायें। परन्तु अहिंसा ब्रती स्वयंसबक लोग बड़े धेय 
के साथ बार-बार नष्ट किये जाने वाले रास्तों ओर पुलों की फिर 
दुरुस्त करते हैं और कष्ट सहते हुए उनकी हिफाजत करते हैं । 

पुरबाकेरोआ वड़ा गाँव हे और इसकी अधिकांश आबादो 
मुसलमानों को दे । 
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जमीन पर किसानों का अधिकार 

आज की प्राथना-सभा में गांधीजी ने किसानों के तेभागा 
आन्दोलन के सम्बंध में किये गये प्रश्न का उत्तर देते हुए एक 
बार फिर यह मत प्रकट किया कि जिस जमीन पर किसान खेती 
करते ओर रहते है, उस पर उन्हीं का अधिकार होना चाहिये 
ओर जमींदारों को चाहिये कि वे खेतों से हाने वाली पंदावार में 
अपना हिस्सा घटाकर एक तिहाई कर द, परन्तु जमौदार की 
जमीन जप्त नहीं को जानी चाहिये। आपने आन्दोलन को 
अहिंसात्मक ढद्गभ स॑ चलाने पर जार दिया। आपने कहा कि 
अहिसा के आधार पर होन वाली शासन व्यवस्था में 'सकल 
भूमि गोपाल की? वाला सिद्धान्त माना जायगा। आपने कहा 
कि यदि तेभागा आन्दोलन हिंसात्पक ढद्ढ से चलाया गया, तो 
जमींदारों के विनाश के साथ-साथ किसानों की भी बरबादी 
होगी | गांधीजी ने किसानों के लिये सहयोग समितियों की 
बहुत आवश्यकता बतायी । परन्तु सहयोग समितियों का निर्माण 
भी आपने अहिंसात्मक आधार पर करने पर जार दिया ओर 
कहा कि यदि हिसात्मक आधार पर यह आन्दोलन चलाया 
गया, तो देश के लिये वह बिनाशकारी होगा । 

जमीदारों को भी सलाह दते हुए गांधीजी ने कहा कि उन्हें 
अपनी जमोंन जप्त होने का खतरा उठाने की अपेक्षा पेदावार 
में अपना हिस्सा घटा देना चाहिये ओर किमानों के हित का 
ध्यान रखना चाहिये । इसी में जमींदारों, किसानों और देश का 
भी हित है । 
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आज की प्राथना सभा में भी बहुत थोड़े मुसलमान उपस्थित 
हुए थे, जिसका कारण यह है कि मुसलमानों में गान्धीजी के 
नोआखालो में रहने के विरुद्ध जोरों से प्रचार किया जा रद्ा है 
ओर मुसल्लमानों की सभाएँ की जा रही हैं। गांधीज। के मार्ग 
की सड़क ओर पुल नष्ट करने की घटनायें भी अधिक होने की 
शिकायतें बढ़तो जा रही हैं। मुस्लिम जनता में गांधीजी के 
निवास के विरुद्ध फेलायी जाने वाली भावना के कारण इधर 
प्राथना सभाओ्रों में मुसलमानों की संख्या घटती जा रही है । 
परन्तु मुसलमानों के बहुत कम संख्या में आने पर भी आज 
की सभा में दशकों की भारी भीड़ एकत्र हुई थी । 


॥00०॥६०ाईं डे 
| ० चक 


पश्चिमकेरोआ 


[ १७ फरवरी |] 

महात्मा गांधी १४ फरवरी को पुरबाकेरोआ से पश्चिम- 
केरोआ गांव आये | दोनों गाँवों के बीच का लगभग दो मील 
का रास्ता आपने ४० मिनट में पूरा किया । यहाँ के रात्ते में 
भी वालंटियर लोग राष्ट्रीय भण्डे लिये तैनात थे ओर माग्ग 
की हिफाजत कर रहे थे । 

पुरबाकेराआ में गांधीजी कविराज विपिनत्रिहारीदास के 
मकान पर ठहरे | केरोआ एक भारी गाँव है, जिसके पुरबा और 
पश्चिम दो हिस्से हैं और ये दोनों भी अलग-श्रज्नग दो गाँबों 
के रूप में हो गये हैं । यहाँ भी ज्यादा आबादी मुसलमानों की है । 

पश्चिमकेरोआ की प्रार्थना-सभा में गांधीजी ने श्रोताओं के 
सामने मौलवी सुहरावर्दी द्वारा लिखित पेगम्बर के वचनों क। 
संग्रह” में से दो वाक्य पढ़ सुनाये । इनमें से एक वाक्य में पेगम्बर 
ने यह कहा है कि सबसे अच्छा आदमी वह हे, जो अच्छा 
काम करता है और सब्रसे खराब वह है, जो खरात्र काम करता 
है । गान्धीजी ने कद्दा कि ये बचन सभी लोगों के लिये हैं, केवल 
उन्हीं लोगों के लिये नहीं है, जो अपने को मुसलमान कहते हैं । 

एक प्रश्न एक श्रोता ने छुआछूत के सम्बंध में किया। इसके 
उत्तर में गांधीजी ने कहा कि में तो हमेशा से ओर पूरे बल के 
साथ यह कहता आ रहा हूँ कि छुआकछूत हिन्दू घम के लिये 
कलंक है और जब तक यह कायम रहती है, तब तक हिन्दुस्तान 
आजाद नहीं हो सकता । 


रामपुरा 
[ १५ फरवरी |] 


गांधीजी आज रामपुरा आये | रामपुरा पश्चिम केरोआ से 
लगभग दो मील पर है, ज्ञिसका रास्ता 9५ मिनट में तयकर 
आप प्रात:काल ८ बजकर १० मिनट पर पहुँचे। रामपुरा में 
महात्माजी दो दिन रहे | 

रामपुरा में भी अधिकांश आबादी मुसलमानों की हे । यहाँ 
आप स्वर्गाय श्री हरेन्द्रदास के मकान पर ठहरे। हरेन बाबू के 
मकान पर पहुँचते ही स्वयंसवकों न आपका स्वागत किया | 
छोटी लड़कियों ने आपको माल्राएँ पहिनायीं । गांधीजी के 
स्वागत में एक फाटक लगाया गया था, जिस पर राष्ट्रीय भण्डा 
लगाया गया था । परन्तु कुछ मुसलमानों के एतराज करने पर 
भझण्डा कुका दिया गया था । 

तीसरे पहर प्राथना-सभा हुई | सभा हरेन बाबू के हाते मे 
हुई | सभा के बाहर कुछ मुसलमान खड़े थे और परच बॉट रहे 
थे। परचों में मुसलमानों से कहा गया था कि वे गांधीजी की 
प्राथना सभाओं में न जाया करें । 

गांधीजी न प्राथना-सभा में दो प्रश्नों का उल्लेख किया। 
एक प्रश्न मुसलमानों द्वारा हिन्दुओं के बायकाट के सम्बंध में 
था और दूसरा सहकारिता के आधार पर खेती के बारे में था | 
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हिन्दुओं के बायकाट के बारे में गांधीजी ने कहा कि मैंने ऐसे 
बायकाटों की बातें सुनी हैं, पर आशा यही करता हूँ कि बायकाट 
सामूहिक रूप से नहीं होता होगा । 

गांधीजी ने कहा कि अभी तीन-चार दिन हुए एक मुसलमान 
यात्री गुजरात से मुझसे मिलने के लिये आया था। मगर यहाँ 
उस पर बहुत नाराजी जाहिर की गयी ओर मुझसे मिलने का 
साहस करने के लिये लानत-मल्लामत की गयी। पर यात्री भी 
अपने निश्चय पर हृढ़ रहा और सब कुछ सहकर भी वह मुझसे 
आकर मिला । एक दूसरा बेचारा मुसलमान आज मरे पास 
आया था | उसे भी बड़ी धमकियाँ दी गयी ओर मेरे पास 
आने से रोका गया । 

रामपरा थाने में एक रपट लिखायी गयी कि गाधीजी से 
मिलन के लिये बल्भाल के बाहर के एक मुसलमान पर रामपुरा 
के कुछ लोगों ने हमला किया, उस मारा-पीटा और उसका 
माल-मता छीन ल्या। रिपोट में कहा गया है कि पहले उप्त 
आदमी से कहा गया कि गांधीजी से मिलने मत जाओ ओर 
अपने देश वापस चले जाओ । मगर उसने वापस जाने से 
इनकार किया, इस पर उसे मारा-पीटा गया और उसका सामान 
छीन लिया गया। 

इन घटनाओं ओर बाँटे जाने वाले परचों का उल्लेख करते 
हुए गांधीजी ने कहा # में अपने मुस्लिम दोस्तों और अ्रन्य 
लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसी बातों से डरे नहीं और 
अपने निश्चय से न विचलित हों । में तो यही सममभता हूँ कि कुछ 
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थोड़े से लोग ही यह सब करते होंगे । पर अगर यह सब्र व्याप- 
करूप से होता हो, तो सरकार का कतठ्य है कि ऐसी परिस्थिति 
में बह उचित कारवाई करे । 

आपने कहा कि परचों दीवारों पर भी चिपकाये गये हैं. 
जो एक दल के नाम से प्रकाशित हुए है। आपने यह भी कहा 
कि अगर बदकिस्मती से इसमें सरकारी नीति कुछ काम करती 
होगी, तो उस अवस्था में में इस प्रश्न पर अहिंसात्मक ढक्ढ से 
विचार करूंगा । 

इसके बाद गान्धीजो ने दूसरे प्रश्न, अथीत सहकारिता के 
आधार पर किसानों द्वारा खेती शुरू करने का जिक्र किया । 
आरपन कहा कि सहकारिता के साथ खती करना किसानों के 
लिये बहुत सुविधाजनक ओर लाभकारी होगा । मेरी दृष्टि में 
सहकारिता का सिद्धान्त यह हे कि पररपर सहयोग के साथ 
खेती की जाय और किसान लोग मिलकर गसेत जोत ओर बोएऐं । 
इससे परिश्रम, खच और सामानों की बचत होगी, किसानों के 
पास अधिक से अधिक खती के श्रोजार हो जायेंगे जिनसे 
पैदावार बढ़ाने में सहायता मिलेगी। तथा किसान अधिकाधिक 
समृद्धिशाली होंगे । इसके अतिरिक्त खव॒तों का रूप बदल जायगा, 
ऊसर जमीनें खती के काम में अधिक मात्रा में काम में लायी 
जा सकेंगी और हिन्दुस्तान के किसानों की प्रसिद्ध गरीबी दूर 
हो जायगी | परन्तु यह तभी सम्भव है, जब किसान एकता 
ओर मित्रता की भावना से काम करें। इस तरह से किसानों 
की गरीबी दूर होने के साथ ही उनमें एकता बढ़ेगी, मुकदमे- 
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थाजियाँ बन्द हो जायेगी और सबसे बढ़कर साम्प्रदायिक 
समस्या हल हो जायगा । 


दूसरे दिन की सभा 


रामपुरा के दूसरे दिन की प्राथना-सभा में गान्धीजी न 
अपने नोआखाली के दौरे के सम्बन्ध में मि० फजलुलहक के 
विरोधी तिचारों का उल्लेख किया | आपने कहा कि अखबारों 
में मि० फजलुलहक के जो भाषण छपे हैं, उन पर मुझे 
विश्वास नहीं होता और में नहीं समझता कि उन्होंन ऐसी वबातें 
कही होंगो । 

गांधाजी का आज सोन-दिवस था, अतः उनका लिखित 
भाषण सभा में पढ़ा गया था। गांधीजी ने अपने भाषण में 
कहा था कि मि० हक के जे। भाषण अखबारों में छपे हैँ, उनमे 
यह कहा गया है कि मुझे इस्लाम मजहब के बारे में कोई ब्रिचार 
प्रकट करन का अधिकार नहीं है ओर मरे कथनों से दोनों 
सम्प्रदायों के बीच कटुता फेलती है। मगर मुझे विश्वास 
नहीं होता कि मि० फजलुलहक की स्थिति के व्यक्ति ने ऐसी 
बातें कही होंगी । 

गांधीजी ने आगे कहा कि में अपने जीवन-भर त्रिभिन्न 
सम्प्रदायों की एकदा के लिये काम करता रहा हैँ। में अपने को 
जितना हिन्दू समभता हूँ, उतना ही मुसलमान भी समभता हूँ 
ओर इस्लाम के सम्बंध में जो कुछ कहता हूँ, वह पेगम्बर 
मोहम्मद के कथनों के आधार पर ही कहता हूँ। फिर भी 


चर] 
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मुस्लिम मित्रों को यह अधिकार है कि जो कुछ में कहता हूँ, उसे 
माने या न माने । 

गांधीजी ने अखबारों में प्रकाशित मि० फजलुलहक के एक 
अन्य भाषण का उल्लेख किया, जिसमें यह कहा गया है कि 
मि० हक ने कहा कि जब गांधीजी दक्षिण अफ्रीका से लोटकर 
आये थे, तो मैंने उनसे कहा था क्रि आप मुसलमान हदवो जायें, 
तो गांधीजी ने यह जवाब दिया था क्रि मैं मुसलमान ही तो 
हूँ । मगर मुझे गांधीजी के इस कथन से सन्‍्तोप नहीं हुआ और 
मेने कहा था कि इस बात की घोषणा आप सावेजनिक रूप से 
कर दे, मगर गांधीजी न ऐप्ता करने से इनकार कर दिया। 

गांधीजी ने मि० हक के इस कथन के मम्बंध में कहा कि 
मुके तो याद नहीं आता कि मि० हक की भेरी ऐसी कोई बात- 
चीत हुई थी | इसी तरह को और भी वातें मि० हक द्वारा 
कही गयी छपी है, जिनके लिये मुझे विश्वास नहीं होता कि 
उन्होंने ऐसी बातें कही होंगी। मैं यह भी नहीं समभता कि 
मि० हक ने अखबारों में प्रकाशित अपने इन व्याख्यानों को 
देखा भो होगा। में तो तब तक इन व्याख्यानों पर विश्वास 
नहीं कर सकता, जब तक कि मि० फजलुलहक स्वयं यह रबीकार 
न कर लें कि उन्होंने ऐसी बातें कही है । मुझे आशा है कि वे 
एक वक्तव्य प्रकाशित कर या तो इन कथनों का खण्डन करे 
या उनकी तप्तदीक करंगे। 
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यह प्रयत्न सफल होगा और न केवल बड्भराल बल्कि समस्त 
भारत को इससे लाभ पहुँचेगा । 


गान्धीजी के साम्प्रदायिक एकता के इस सवेथा नूतन प्रयोग 
को प्रशंसा भारत के विभिन्न सम्प्रदायों के प्रमुख नेताओं के 
अतिरिक्त अन्य देशों के भी प्रमुख राजनीतिज्ञों ने मुक्तकण्ठ 
से की है। भारत के लिये नियुक्त किये गये कनाडा के हाई 
कमिश्नर मि८ जानकीन ने कहा है--“महात्मा गान्धी वतेमान 
युग के और संसार के सभी देशों में सर्वेश्ैष्ठ ओर सर्वेमहान 
व्यक्ति है | गान्धाजी ने अपनी इस वृद्धावस्था में पूर्वी बंगाल 
में साम्प्रदायिक एकता का ज्ञो महान और स्तुत्य काय डठाया 
है, उसमें उन्हें अवश्य सफलता प्राप्र हागी | इंगलेए्ड के प्रमुख 
राजनी तिन्न मि: होरेस एल्लेकजंडर न कहा हे-- गान्धीजी पूर्वी 
बंगाल में जिस पररपर भाई-चारे, सहिष्णुता ओर एकता का 
प्रचार कर रहे हे ओर घर-घर इसका संदेश पहुँचा रह 
केवल बंगाल तथा भारत के लिये न होकर बतमान समस्त 
संसार के लिये हे और मरा विश्वास हे कि संसार को स्थायी 
शान्ति के लिये यही माग अनुसरण करना द'गा। अमेरिका के 
सुप्रसिद्ध राजनातिब्व तथा लेखक लुई फिशर ने कलकत्त के 
अग्रेजी पत्र हिन्दुस्तान स्टेंडड' के लिये विशेष रूप से लिखे गये 
अपन एक लेख में लिखा है--वतेमान संसार गरीबी निधनता 
ओर बुभुक्त की दशा में तड़प रहा है । लोकतंत्र के सामने भयानक 
खतरा उपस्थित है, सुरक्षा और नेतिक्रता का संसार से लोप हो 
रहा है। ऐसे संकटपूण समय सें संसार की दृष्टि अपने त्राण 
के लिये एकमात्र महात्मा गांधी पर है, जो इस बात के प्रचारक 
हैं कि विशुद्ध ध्येय की प्राप्ति के लिये विशुद्ध साधन ही उपयोग 
किये जान चाहिये | गान्धीजी जितने ऊँचे दरजे के राजनोतिश्न 
हैं, उतने ही ऊँचे दरजे के नेतिक आदर्शों का अनुसरण करने 
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वाले भी हैं । बतेमान युग की मानव जाति को गान्धोजी के 
नतृत्व करी आवश्यकता है ओर इसी से उसका उद्धार होगा । 

गान्धीजी के इस कप्टपूण दोरे ओर एकता के इस अभूत- 
पूव प्रयत्न का मुस्लिम संसार पर क्या प्रभाव पड़ा है 
सथाना भाव के कारण विस्तृतरूप से न बताकर केबल इतना ही 
लिखकर सनन्‍्तोष ग्रहण करना पड़ता है कि साम्प्रदायिक भावना 
से ओत-प्रोत अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवतिटी की मुस्लिम लीग के 
संयुक्त मंत्री इतने प्रभावित हुए कि उन्होंन गान्धीजी को लिखा 
कि--नोआखाली में आपके एकता के प्रयत्न से मैं पुण रूप से 
सहमत हूँ ओर यदि आप आज्ञा दें, तो में भी आपके साथ गह 
कर एकता के लिये काय करूँ।! 

स्वत: महत्मा गान्धी ने साम्प्रदायिक एकता के अपने इस 
नूतन प्रयोग को अपने जीवन का सबसे कठिन काय बताया है । 

निस्सन्देह यह प्रयोग अत्यन्त महान और साथ ही अत्यन्त 
कठिन है, जिसे भगवान बुद्ध के बतमान अवतार महात्मा गान्धों 
ते विरोधियों के प्रबल बिरोध के बीच उठाया है । परन्तु देश की 
क्रोटि-काटि जनता की यह आवाज ओर हार्दिक शुभ-कामना 

आ्रापके साथ है--देव ! तुम्हारा यह महानतम प्रयोग सफल हो ' 

आर भारत को र्वाधीन कर तुम अपन विश्व-नतृत्व स उस 
त्रगद्गुरू का उच्चतम पद अपने जीवन-काल में ही पुनः प्राप्त 
ऊफ्गा सको कै? 





